दरशन का प्रयोजन 


डाक्टर भगवानदास 


१९७० 
हिंदुस्तानी एकेडमी 
सयुक्तप्रति 


इताह व्ाद्‌ 


दशन का प्रयोजन 


दशन का प्रयोजन 


डाक्टर भगवानदास 


१९४० 
हिंदुस्तानी एकेडमी 
सयुक्त्रति 

इलाहाबाद 


हिदुस्तानी एकेडेमी 
„= संयुक्तपांत 
इलाहाबाद 


न्न्----~---------^-------------~-~---- -----------~ -------~~-----~ 


मूस्य दो पए 





ग्रोद्धार प्रमाद गौ, मैनेजर, 
कायस्थ पाठशाला प्रसव प्रिरिंग स्कल, प्रयाग 


~~~, 


पाठका से निषेदन 


संयुक्तप्रात की हिंदुस्तानी एेकेडेमी की श्रोर ¶, जेनरल सेक्रेटरी डाक्टर तारा- 
चंद जीने, सन्‌ १६२६ ई० केश्ंत मं, पत्र द्वार मुभे निमत्रर्‌ भेजना, कि दशन के 
विषय प्रदो व्याख्यान प्रयागमेंदो। तदनुमार, ता० १० ग्रौर ११ जनवरी, सन्‌ 
१६३० ६० क्र, मँनेदो व्याख्यान दिये । विषय द्दशंन का प्रयोजन" था | डाक्टर 
ताराचंद जीने काकि इनको विस्तारसे लिखदोतीद्धपा दिये जार्य | म॑ने सीकार 
किया | 

तीन महीने के वाद, देश मे नमक्र-सत्याग्रह' का दलचल श्रारम दहो गया 
सम १६३१ ६० मं बनारस श्रौर कानपुर मं धरोर साम्परदायिक उपद्रव दए; सन १६३२ 
० मं फिर सविनय श्रवज्ञा श्रारभ हई, जिम कौ परपरा सन्‌ १६३४ ई० कौ गर्मियीं 
तक रही; इन सवके संवबरधमे मुः ब्रहुत व्यग्रता रही, जिसको विस्तार से लिखने 
का यहां प्रयोजन जीर ्रवसर नहीं| सन १६३४ केश्रत र्म, मित्रं ने, जिनकोमे 
(नही न कर सका, मुभे कामस कीश्रोर से, सेंट्रल लेजिस्लेटिव श्रसेम्बली मं जाने 
के लिये विवश किया। 

सन्‌ १६३४ ६० की गर्भियोँ मं, बनारस के पास चुनार्‌ के द्धोटे नगर, क्या 
ग्राम, मे, गंगा के किनारे रह कर, उन द) व्याख्यानं के श्रधिकांश का विस्तार लिख 
कर, जेनरल सेक्रटरी जी के पास मेजा । सितम्बर, सन्‌ १६३६ ३० मं, जवमें ग्रसे 
चली के काम से शिमले मं था, पिले प्रुफ्‌ मिले । कमी कदाचित्‌ प्रेस कीश्रोरसे देर 
होती थी, पर श्रधिकतर मेरीग्रोरसः; कुछ तो मेरी प्रकृति के दोषसे, कि एक चलते 
हुए काम का समास किये तिना, मि के निबन्धरसे, दूसरे काम उढठा लेता हः ग्रर 
कु श्रनिवाय कमटो त्रीर विरोके कारण । इन देत्रो से छापने के काम मं विलंव 
होता रषा । लेख का विस्तार भी, प्रूफ म, होता गया । 

सन्‌ १६४० ई० की गमियों तक चार ्रध्याय पूरे छुप गये । इनमं यह्‌ दिखाने 
का यक्त कियारै, कि सांसारिक श्रौर पारमा्थिक दोनों द्यी सुर्खी का उत्तम रूप व्रत- 
लाना, शरीर दोनों के साधने का उत्तम उपाय दिखाना--यदी दशन का प्रयोजन हे । 
दन दोनो सुखो के साधने करे लिए समाज कौ सुञ्यवस्था कितनी त्रावश्यक है; श्रर 
दशनशास््र, ग्रात्म-बिदा, अध्यात्म-विद्या, के सिद्धातो के श्रनुसार, उम व्यवस्था का 
क्या उत्तमस्यदहै; यह चोय च्रध्यायमें दिखाया दहै । 

इतने से पुस्तक का मुख्य उदेश्य पूरा हो गया; च्रपना वयस्‌ › श्रीर उस के 
साथ साथ तन त्रौर मन का थकराव, भी दिन दिन बढता जाता है; यह देखकर नी 
चाहा कि इस काम को यहीं समाप्त कर दं । पर, पिले से यद विचर था, प्रयाग के 
दूसरे व्याख्यान के श्रत मे इस का कु संकेत भी किया था, कि दरशन के इतिदास 
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का एक वविहंगमावलोकनः 9. ) भी, प्रयोजन के वणंन के साथ, 
समाविष्ट कर दिया जाय; क्योकि, प्रायः उससे भी इस विश्वास का समर्थन होगा, 
करि प्रत्येक देहा श्रौर काल मे, विचारशील सज्जनोंने, दशंन का श्रन्वेषण, इसी 
श्राशा से किया, चाहे उस त्राशा कासूप श्रस्पष् श्रव्यक्त दही रहाहो, किं उससे 
चित्त को शांति भी, त्रर सांसारिक व्यवहार मँ सहायता भी, मिलेगी । इस दहेतु से, 
इ१ लालच ने ब्ल पकड़ा कि यह ्रंगमभी पूरा कर दिया जाय । यह जानकर भी, 
करि डाक्टर ताराचंद जी जेनरल सेक्रेटरी को, उनके कार्यालय को, श्नौर छापाखाने 
को, क्लेश देरहाहू, मेने डाक्टर तारचंदजी को लिखा करि, जहां श्रापने इतना 
वेयं क्रिया, कुच सप्ता के लिये श्रौर धीरज धरं । उन्दने दया करके स्वीकार कर 
लिया । 

पर उन को थह नया क्लेश देना मेरीभूलदी थी । श्राकाक्ता बड़ी, शक्ति 
थोड़ी, काम बहुत बड़ा ! राशा यहकी थी कि चीन-जापान, दिंदुरथान, श्ररब-दईैरान) 
यहूदिस्तान, ग्रीस-योम, मध्य कालीन ( मेडीवल , श्रौर श्र्वाचीन ( माडनं ) यूरोप 
श्मेरिका-इन सवर देशों के दरशन के इतिहास का दिग्दशन, जिस को, बीस पच्चीस 
बडी संचिकाश्रों मं भी, बहुत संक्तेपसे भी, समाप्त करना कठिन है, मं, कुछ सप्ता 
मे, त्रीर एक ही त्र्याय में, ग्रीर वह भी ७२ वषं के वयस्‌ मे, लिख लूँगा । 

यद्यपि मैने मन मं इस विहगावलोकन की सूप-रेखा सोच ली थी; शरीर, जो 
थोड़ी सी पुस्तकं विविध देश काल के दाशंनिकोंके विचारों के संब॑धमेंदेख पाई 
थीं, उन से मुञ्चे यह निश्चय मीहोगया था, (ज्ररहे), कि इन ग्रो मे शब्दोदही 
की भरमार च्रौर भिन्नता बहुत, श्रं थोड़े ग्रोर समे समानदही; जैसे एक मनुष्य, 
बदल-~अदल फार, सकद प्रक्रार के वस्त्र पदिनै, तो वस्त्रौकाद्ीमेद दहो, पर भनुष्यका 
एक ही सच्चा सरूप रै; त्रौर इस रूपरेखा चश्रोर इस विचार के श्रनुसार लिखनामभी 
श्रारंम कर दिया; पर थोडेदी दिनम विदितदहोगयाकिं, एकन्रक देश के दाशं- 
निकोँ मे से, प्रव्येक शताब्दी के लिये, सामान्यतः एक-एक वा दो-दो मुख्य मुख्य 
दारश॑निकों को चुन कर, त्रीर उन के एक-एक भी मुख्यतम विचार का निश्चय करके, 
निरी सूची मात्र भी प्रस्तुत कर देना, महीनों, स्यात्‌ बरस दा बरस, का समय चाहेगा; 
उस पर भी निश्चय नही, श्रपितु बहुत संदेह, किं निरंतर काम कर सकुंगा। यदि 
निस्तर काम कर सकने का निश्चय होता, तो स्यात समात करसकनेकाभी कु 
निश्चय होता । बुदापे की बुदधि-शक्ति का वरन, एक हिन्दी कवि मे बहुत मनोहर 
कियादहै। 

शिन मा चटक, धिनि मा मद्धिम, बिना तेल जस दीप बरन । ^ 
फारसी का एक दोर इस भाव को वुखरु संदर रीति से कता है । 

गहे वर तास्मे भाला नशीनम, गहे यर पुरत पाये खुद न बीनम । 

“कभी तो, मानो बहुत ऊँचे गोपुर, श्रगरी, मीनार) के ऊपर बैठा हृश्रा 
बहुत दृरटूर की वस्तुश्रों को देखा हूं । कमी श्रपने पैर को भी नहीं देख सकता 
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हुं ।'' दो दिन चित्त मंस्पूत्ति होती है, तौ चार दिन म्लानि-ग्लानि, सव शक्तियां 
शिथिल | 
एेसी श्रवस्था मं, पाली श्राशाश्रों पर, पुस्तक को न जाने कितने दिनो तक 

मुद्रणालय मे पड़ा रहने देना, नितांत श्रनुचित, श्रौर हिंदुस्तानी एेकेडेमो के कार्यालय 
पर श्रसयाचार होगा । इस लिये श्रव निश्चय कर लिया कि, जितना दुष गया है उस 
को यदीं समात्‌ कर के, पुस्तक को प्रकाशित करद्ी देना उचितदहै।श्रोर इसको 
समग्र पुस्तक का प्रथम भाग समना चाहिये । 

विहगमावलोकन का काम, जो श्रमो गया है, उस को शक्ति श्रौर समय के 
श्रनुसार (--(समयः इस लिये श्रभीभी दुसरी भंमटो से सवथा श्रवकाश नहीं 
है- ) चलता रक्खंगा । यदि शरीर शरीर बुद्धि ने साथ दिया, श्ररकामपरूरा हो 
गया, तो इस ग्र॑थके दूसरे भागके सूय मं वहं प्रकाशित होगा । 

यह यह लिख देना श्रावश्यक है करं इस प्र॑थमे कापी-राहट' का श्रधिकार, 
हिंदुस्तानी एकेडमी, यु प°, को, पुस्तक के प्रकाशित होने के पीके, तीन वषं तक, 
श्र्थात्‌ सन्‌ १६४३ के श्रत तक रहेगा । इस के श्रनंतर जिसका जी चाह इसको, या 
करिंसी श्रन्य माप्रा मं इस के श्ननुवाद को, छुपा सकेगा । हिंदुस्तानी एेकेडेमी, जिन 
पुस्तकों को छापती है, उन के लेखकों को पुरस्कार दिया करती है । मेरी जीविका 
दूसरे प्रकार से उपलब्ध है, इस लिये मेँ श्रपने रथों के लिये पुरस्कार, शयल्टी' . 
द्रादि, नहीं लेता; मैने जेनरल सेक्रेटरी जी को यह लिखा, कि मुञ्चे पुरस्कार न देकर, 
उसके विनिमय मे, यह स्वीकार कर लें करि तीन वषं पीके इसमे कापीरादट' न रदैगा। 
उन्होने दिदुस्तानी एेकेडमी, यू° पी०, की त्रोर से यह स्वीकृति मु कको लिख मेजी । 
यह प्रबंध मने इस लिये कर लियाहे करि, इस ग्रन्थ मं कोई मेरी उपजकीनद ब्रात 
नदीं है, सव्र पुरानी श्राषं बातें ही लिखी है, श्रौर मेरी हादिक इच्छा यहदहैकिं उन 
बातों का श्रधिकाधिक प्रचार हो, कापीराष्ृट' श्रादि के कारण उस प्रचार में कमी 
नहो। 

एक बान श्रीर लिख देना उचित ( मुनासिब ) जान पडता है। कुं लोगों 

` की ठेसी धारणा (ख्याल), है, कि हिदुस्तानी एकेडमी के उदेश्यों (मक्रसरदो) मं एक 
यह भीथा कि जिन पुस्तर्को ( किताबों ) को यह संस्था ( दर्टिस्धुशन, सीगा, सरि- 
श्तः ) प्रकाशित (शायः ) करै, उन की भाषा ( ज्ञबान ) एसी हो जिस से हिन्दी उदू 
का फगड़ा मिष, शरोर दोना के बीच की एक एेखी बोली, “दिदुस्तानी" के नाम से, 
बन जाय, जो दोनों का काम दे सक, श्रौर सारे भारतवषं ( हिदुस्तान ) में फले । 
थोड़ा बहुत जतन ( यत्न, कोशिश ) इस शरोर मैने भी छोटे मोटे लेखो ( तहरी ) 
मे किया, पर मेरे श्ननुभव ( तञ्जुवे ) का निचोढ यहीहै कि, एेसी बरोली साधारण 
( मामूली ) काम के लिये तो ब्रहूत कुछ इस समय ( वक्त ) भी चल रही है, श्रौर 
कुद श्रधिक ( स्यादा ) भी चलाई जा सकती है; पर शास्त्रीय वादो, लेखो, श्रौर 
न्थ, ( इल्मी त क्रीसे, तहरी, श्रीर किताबों ) के काम के लिये नहीं बन सकती; 
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इस कामके लिये यातो संस्कृत के शब्दों को, या श्चरवरी-फ़ारसी के लप्र को, बहु- 
तायत से लिखना बोलना पड़ेगा । पर यह श्रवश्य ८ ज्ञरूर >) करना संभव (मुमकिन) 
भी है, श्नौर उचित (मुनासिब) मी है, करि, जहां तक हो सके, संस्कृत शब्दों के साथ, 
त्रक्रेट' मे, उनके तुल्याथं ( हम-मानी ) श्ररबी-फ़ारसी शब्द, श्रोर श्ररी-फ़ारसी 
लम््नां के साथ उनके समानाथं ( हम-मानी ) संस्कृत शब्द, भी लिख दिये जाया 
करे | इस रीति (तर्कीबि) मं कुड दोर (नुक्रस) तो ह ही; पदृने वार्लो को कुष्ठ पीड़ा 
(तकलीफ ` होगी, जसे रोड पर दौड़ती हुई गाड़ी मे ब्रैठे यात्री ( मुसाफिर ) को; पर 
गुण ८ बस्फ़) यह है करि उवं जानने वार्लो को हिंदी के भी, श्रौर हिन्दी जानने वालो 
का उदू के भी, पाँच पाँ सात सात सौ शब्दों का ज्ञान ( इल्म) हो जायगा, श्रौर 
एक दुसरे के वात्तंलाप ( रुप्तोगू, तक्रीर ) श्रौर लेख ( तहरीर ) समना सरल 
(सहल) हो जायगा । यदह तो स्पष्ट ( ज्ञाहिर ) हीह कि वाक्यो (जुम्लो) की बनावट 
( रचना, तर्कषि ) हिंदी श्रौर उद्‌ दोनो मे एकसीहै, श्रौर क्रिया ( परेल) के पद 
(लफ्ज) भी दोनों मे श्रधिकतर (स्यादातर) एक ही रहै; मेद ( फ़्रक्रं ) है तो संञा 
पदो ( इस्म के लम्जों) मंहै। इन थोडे से वाक्यौ ( जुम्ला) मे, मेरे मत (राय) 
का उदाहरण ( नमूना ) भी दिखा दिया गयादहै, श्रौर इस ग्रन्थ ८ किताब) मे 
३ स्थलों ( जगह ) पर भी इस रीति ( तरीक्रं ) से काम लिया गयाहै। 

परमात्मा से, ( रुटुल रूह, रूहिनग्राज्ञम, से ) मेरी हार्दिक प्रार्थना है, ( दिली 
इल्तिजा है ), क्रि इस करितात के पटने वालो के चित्त को शांति, ८ सल्म ), मिले, 
त्रीर समाज के, ( इन्सानी जमाश्रत के ), व्यवस्थापक ( मुन्तजिमों ) श्रौर सुधारने 
वालों का ध्यान इस देस के पुराने क्रष्रियो, ( रसीदः बुजुर्गो ) के दिखाये हुए मागं 
की (राह की) त्रोर मुक । तभी दशेन का, ( फ़ल्सफ़ा का ), प्रयोजन सिद्ध होगा, 
( मक्रसद हासिल होगा ) । सांसाणि श्रौर पारमार्थिक, ( दुनियावी ओर इलाह, 
रूहानी ), दोनो सुखो को साधने का मागं जो दरसावै, वही सच्चा दशंन; यही दशन 
का प्रयोजन दहै। 

यद्‌ श्चाभ्युदुयिकं चैव नैश्रेयसिकमेव च, 
1 | सुखं साधयितुं माग॒दशगेत्‌ तद्‌ हि दशंमं । 
बनारस, | प्राप का हभ्चितक्र ( खैर्रदेश ) 
१९ सितम्बर, १६३४० भगवानदास 
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पहला अध्याय 


दशेन का मुख्य प्रयोजन 


सनत्कुमार शरीर नारद की कथा 


उपनिषदां मे कथा ह, सनत्कुमार के पास नारद्‌ श्राए, का, “रिक्ता 
दीजिए + 


प्रधीहि भगव इति होपससाद सनक्छुमारं नारदः । तं होवाच, यद्वेत्थ ॑तेन 
मोपसीद, ततस्त उर्ध्वे वद्यामि, इति । स होवाच, कऋरुग्ेदं भगवोऽध्येमि यजुवद साम- 
वेदं श्राथरवणं चतुरथमितिदासपुराणं पंचमं वेदानां वेदं पयं रां ।दैवं निधिं वाको 
वाक्यं एकायनं देवविद्यां ब्रह्मविदां भूतविद्यां चचविद्यां नक्च्रविदयां सपदेवजनवियां, 
एतद्‌ मगवोऽध्येमि । सोऽहं मगवो मंत्रतरिदेवारिमि, नात्मवित्‌ । श्रुतं हि मे भगवद्‌- 
हशेभ्यः तरति शोकमात्मविद्‌ इति । सों भगवः शोचामि । तं मा भगवाञ्छोकस्य 
पारं तारयतु । ८ हवादोग्य, श्र° ७) 


सनक्कुमार ॐ पास नारद श्राए प्राथना की, मुक को सिखाइए" । 
सनत्कुमार ने कहा, “जो सीख चुके हो वह बता, तो चस के ्चागे फी बात 
तुम से क बोले, “ऋक्‌, यजुः, साम, अथव, ये चारो वेदे, पंचम वेद्‌ रूपी 
हूतिष्टाप पुराण जिस के विना वेद्‌ का श्रथ ठीक समम मं नहीं भ्रा सकता, 
वेदों का वेद उ्याकरंण, परलोकषगत पितसुं से थोर इस लोक में वतमान 
मनुष्यों से परस्पर प्रीति शौर सहायता का बनाए रखने वाला श्राद्धकल्प, राशि 
शर्थात्‌ गशित, दैव अर्थात्‌ उत्पात ज्ञान शकुन ज्ञान) श्रथघरा दिव्य प्राकृतिक 
शक्तियों का ज्ञान, निधि अरभात्‌ पृथ्वी मे गे धनकाज्ञान, अथवा ्राकर 


५ 


शाक्ञ, षाकोवाक्य अर्थात्‌ तकं शाकल, उत्तरग्रसयुत्तर शाश्च, युक्तिः्रतियुक्ति 


ग दशेन 
शा, एकायन च्रथौत्‌ नीतिशाख्, राजशाख्, जे च्रफेला सव शाखो से काम 
लेता हे, देवविद्या अर्थात्‌ निरुक्त जिस में, मूस्थानी मुख्य देव अग्नि, अंतरित्त 
स्थानी साम ( पजन्य, विद्य॒त्‌, इद्र आदि जिसमें पर्यायवत्‌ श्मंतर्भत हे) 
य॒स्थानी सूर्य, नौर देवाधिदेव च्रात्मा, का वणन है, अथवा शब्दकोष, ब्रह्मविद्या 
छर्थात्‌ व्रह्म नाम वेद्‌ की श्रंग विद्या, शित्ता कल्प श्रौर हंद श्रादि, भूतविद्या 
र्थात्‌ भृत प्रेत श्रादिकी बाधका दूर करने को विद्या, अथत्रा अधिभूत शाश्च; 
पंचमहाभूतों पचतत्वों के मूल स्वरूप शरोर परिणामां मिकृतियो का शाल क्त्र 
विद्या च्र्थात्‌ धनुर्वेद, समस्त युद्धशास्र, नक्त्रपिद्या अर्थान्‌ ञ्ेःतिष शास्त्र 
सपंविद्या ्रथौत्‌ विष बाले जंतु्रां के निरोध की श्रौर विषके चिकित्साकी 
विद्या, अथवा ( सपति चरंति प्राणति जीवंति इति) वृत्त पञ्चुश्रादि जीव जंतु 
का शाख, देवजनविद्या श्रथात्‌ गांधवं बिद्या, चतुःषष्टि कला, गीत, बाद्य, सृत्य 
शिल्प, सगन्ध का निमांण्‌, स्वादु मोज्य पदाथ का कल्पन श्रादि, यह सब 
मेने पढ़ा । पर मुभे एेसा जान पडताहै क्रि मैने केवल बहतसे शब्दोंकेही 
पटा । श्मास्मा को, चरपने) का, नहीं पदिचाना । श्र मैने श्राप फेस वंदनीय 
वृद्ध महानुभावो सेसुनाहै रि मात्मा के पदिचानन वाला शोकेके पार तर 
जाताहै। सोमे शोकम पड़ा | मुमके शोक के पार तारिए 1 

तब सनक्छुमार न नारद को उपदेश दिया | 

राज कालर के अप्रेजी शब्दाम कदनादहो तो स्यात्‌ योंक्हंगेकरि 
सब सायंस गौर सव्र टं, सव हिस्टरी, रेन्थपालोजी, भ्रामर, फैलालोजी 
मैयेमेटिक्स, लाजिक, केमरी, क्रिजिकम, जियालोजी, बाटनी, -जुश्रालाजो 
साईकिकल सायंस, मेडिसिन, श्रस्द्रानोमी, शरोर सवर फ़्ाइन आट्‌ स, म्युजिक 
डांसिङ, पंटिङ्‌, श्राकिरेक्चर, गाडानङ्‌ , परक्मूमरी, क्युलिनरी, डयटेटिक्स 
श्यादि--सब जान कर भी कुं नहीं जाना, चित्त शांत नहीं हृश्रा, दुःख से 
शाक से, दुटकारा नहीं हुच्या । इसलिए वह पदाथं भो जानना चाहिए जिससे 
चित्तके स्थायी शांति मिले, मनुष्य स्वस्थ आत्मस्थो, अपने को जाने, 
गमाप।यी श्राने जाने वाले सुख दुमखख के रूप को पदिचने, च्नौर दोनों फे 
पार हो कर स्थितप्रज्ञ हो जाय, नफ़्सुल्‌-मुत्मदमरां रोर नक्सुर.रहमानी को 
हासिल कर | ` 


१ (द्मपना' शब्द्‌ प्रायः सस्त धात्मा, भाप्मान, भस्मनः का ही ५करिव 
विकार ध्ौर रूपांवर जान पडता है | 

२ यद्यपि पाज काल चाल “भ्राज कलः ज्िखने की चल पदी है, पर संस्कृत 
शब्द्‌ “अद्य फाले" की ध्िसेध्रौर भथकीष्टिसे भी "भ्राज कालः, ही टीक जाब 
इदताहै। 


दशेन का मुख्य प्रयोजन ३ 


जश्र तके मनुष्य छिसी एक विशेष शाक को जान कर इस श्रमिमान 
म षडादैकरिजोकुद्ठं जानने की चीज है वह सबर्मे जानता, तवर तक 
स्प ही, उस को ात्मविद्या अथात दशनशाश्च का प्रयोजन नहीं । जव सयं 
उस के चित्त में संतोष श्रौर दुःख उठे, श्नोर उस को यह्‌ अनुभव हो कि मेरे 
विशेष शाल्लके ज्ञान से मेग दुःख नहीं मिटना, चित्त शांत नहीं होता, तभी 
वह इस श्माटमद्‌शंन की सरोज करता है । उपनिषत्‌ के उक्तं वाक्यों पर भाष्य 
करते हुए शंकराचायं लिखते है 


(“सव विज्ञानसाधनशक्ति संपन्नस्यापि नारदस्य देवपरः श्रेयो न वभूव, उत्तमा- 
भिजनविवयावृत्तसाधनशक्तिसंपत्तिनिमित्तामिमानं दहित्वा प्राकरृतपुरुषवत्‌ सनत्कुमार 
मुपससाद श्रेयःसाधनप्राप्तये, निरतिशय प्राप्तिसाधनत्वमात्मविय्याया इति।" 


देवताच्यों के ऋषि, बदहिमुंख शाखं के सर्वज्ञ, फरिश्ता में अफ़जल चोर 
द्लल्लामा, नारद्‌ को भी, ऊंचे कुल का, विद्या का, शक्ति का, गवं अभिमान 
छोड़ कर, साधारण दुःखी मनुष्य क एेसा सिर मुका कर, सनत्कुमार के पास 
चस अंतिम ज्ञान के लिए जाना पड़ा, जिस से सव दुःखों की जद कट जाती 
है । जिस हृद्य मे अहंकार श्रमिमानकाराजहै उर में उस्र अंतिम ज्ञान, 
वेद्‌ के श्र॑त, वेदांत रोर आत्मा का प्रवेश कहां ! 


खुदीकोद्कोड़ान तूने श्रव तक, खुदा को पावेगा कहतू क्यों कर 
जवानी गुज्ञरी बुदृापा श्राया, श्रमी तकरेदिल, तू ए्वाबमेंहै। 
न कोईपर्दादै उसके दरपर, न स्ये रोशन नका में है। 
वृ श्राप श्रपनी खुदीसे, एेदिल, दिजावमं हे, हिजावमें रै ॥ 


प-नचिकेता को कथा 


ठेसी हौ बालक नचिकेता की कथा हे । उसके पिताने व्रत क्रिया, 
पनी सब संपत्ति अच्छे कामाकं लिए सुपश्रको दे दूगा। जब सब 
वस्तुश्रो को उठा-उठा फर लोग ल जाने लगे, तब हरे बच्चेके मनमें भी 
श्रद्धा पेटी? । 


पिता से पृषठने लगा, “तात; मुके किस को दीजिएगा ।" एक बेर पृद्वा, 
दो बेर पा, तीसरी बेर पृष्टा । थके पिता ने चिदृकर कहा, धमृल्युको।" 
कोमल चित्त का सुकुमार बच्चा, उस क्रूर वाक्य से विहल हो गया । बेहोश केकर 


१ ड हिदीमे “हुन को भी (साध गीः, गवती बियो केलिए "सा 
रथात्‌ उन की हृष्ट वस्तु भेजना, “जो सघा" शोय तो दानवो, हदो रूप 
श्रद्धा" के देख प्ते दै । 


र दशेन 


गिर पड़ा । शरीर वशे का था, जीव पुराना था। संसार चक्र मे, प्रवृत्ति मागं 
पर, उस कै भ्रमने की अवधि श्या गड थी । यम लोक, श्चंतयामी लोक, यम- 
नियम लोक्र, स्वप्न लोक को गया । यमराज श्रपने गृह्‌ पर नहीं थे । तीन दिन 
बालक उन के फाटक पर बैठा रहा? । यम लेटे, देखा, बडे दुखी हण, करुणा 
उमड़ी । “वच्चे, उत्तम श्चधिकारी अतिथि होकर तीन दिनरात तू मेरे द्वारे 
बिना खाए पीए बैठा रह गया । मेरे उपर बड़ा ऋण चद्‌ गया। तीन वर 
माँग । जो मौँगिगा बही दंगा ।" (प्ररे यहां चले च्राने से, पिता बहुत दुःखी 
हो रहै है, उन का मन शांत द्यो जाय ।' “अच्छा, वह तुम को फिर स देखेगा ।* 
(स्वगं की बात बताइए, उस की बड़ी प्रशंसा सुन पड़ी है । वहां की उ्यवस्था 
कहिए, वह केसे मिलताहै सोभी बतताइए।” यमने सव्र बतल्लाया। फिर 
तीसरा वर लङ्केन मांगा, 


येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये, श्रस्तीत्येके नायमस्तीति चान्ये | 
एतद्‌ वबि्यामनुशिष्टस्त्वयाऽहं, वराणामेष वरस्तृतीयः || (कड) 
मनुष्य मर जतादै, कोई कते है कि शरीर नष्ट हो गया पर जीव 
है, कोद फते है कि नहीं दहै सो क्या सच दहै, इस का निणेय बत्ताइए ।” 
इस लोक को छोड कर परलोक को, यमलोक, पितृलोक, स्वगलोक 
को, जाग्रत्‌ लोक से स्वप्नलोक को, जीव जाताहै। पर वहांमोउसको कम 
बेश यष्टी की सी सामग्री देख पडती है, ओर वहां भी मोत का भय बनादही 
रहता है । नचिकेता अपना स्थूल शरीर छोड़ कर यम लोकम श्रायादहै,तौभी 
उस को अपनी नित्यता, अमरता, का निश्चय भीतर नहीं है, क्योंकि साऽऽदि, 
साऽन्त,सूदेम शरीर ्रथवा सिग देह से उस का जीव यहां भी वधा है, रौर यम 
नेभीरउसको स्वगे का हाल सव बताया है, सुखो के साथ दुःख भी, मृद्युका 
मय भी, स्वगे से च्युत होकर पुनः भूलोक में जने का निश्चय भी, सव 
बताया है । इस से बालक पृषता है, “जीव श्रमर है- यह निश्चय कैसे होय ?" 
यम ने बहुत प्रलोभन दिखाया, “धन दौलत लो, सुंदर पन्नी लो, 
पुत्र पौत्र लो, रेश्वयं लो, बडे से बडा राजलो, दीर्॑सेदीषेश्रायुलो, द्द्‌ 
रौर खूब खा पी सकने शोर भोग विलास करने योग्य द्रदिष्ठ बलिष्ठ चाशिष 
सुंदर श्रीमान्‌ शक्तिमान्‌ शरीर लो, यह्‌ प्रश्न मत पृष्टो । देवताश्रोंको भी 
यहा शंका लगी ही है ।› 
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लोक मे धाने भौर जन्म तेने के पष्टिले एक संध्याऽऽवस्था, ग्मावस्था, होती रै, 
वैषे ही प्रायः भूर्ताक से पुनः भुर्वाक पितृलोके वापस जाने के पहिले, बीचर्मे, 
एक संध्याऽऽवस्था, बेहोशी की, नीदकीसी, होती है । स्यात्‌ तीन दिनं तक यमसे 
न्‌ भिकने भौर बातनष्ोनेकाभाशययहीहे। 


दुशैन का मुख्य प्रयोजन ५ 


पर बालक श्रपने प्रश्न से नहीं डिगा। 


श्रपि सवं जीवितमल्पमेव, तवैव वाहास्तव नृत्यगीते | 

न विचेन तपणीयो मनुष्यो, वरस्तु मे घरणीयः स एव ॥ 
यस्मिनिदं विचिकित्सति देवा, यत्साम्पराये महति ब्रहि नस्तत्‌ । 
योऽयं वरो गूढमनुप्रविष्टो, नाऽन्यं तस्मान्नचिकेता वृणीते ॥ 


“यदह सव बस्तु जिन से श्माप मुफको लुभातेदह), वह सबतो आपही 
की रहेगी, एक न एकर दिन सव खाना-पाना, नाचना-गाना, हाथी-घोडे 
प्रासाद-उद्यान, पेश-ऋआराम श्राप वापस लोगे । देवताश्रों काभी इस विषय में 
शंकाहै, मष्युकाभयरहै, इसी ्िएतो मुभे इस शंका का निवारण श्रौरभी 
श्मावश्यक है। यह वर जो मेरे मनमें गिरय र्धसगयादहै, मुमेतो इसके सिवा 
दूसरा कोड्‌ पदाथं नहीं चाहिए । दुसरा इ इस समय श्रच्छा ही नहीं 
लगता । मुभे तो प्रश्न का उत्तर ही चाहिए, अमरता दही चाहिए) मृत्यु का भय 
चटा ता सब भय यूटा, अमरता मिली तो सब कुषं मिला ॥ 

तव यम ने उपदेश दिया, वेदांत विद्या का भी अर तत्संबंधी योग विधि 
प्रयोग विधि, कामी, “मेटाफिजिकल सायंसः का भी श्रौर “सादको-फिजिः 
कल श्ट का भी, निरोध कामी शरोर व्युत्थानका भी, भोक्तशास्त्र 
शांति-शास््र, “सायंस च्ाफ्न पीस, का भी, श्रौर शक्ति-शास्त्र, “सायंसे 
श्राफ पावरः, “ओोक्षल्ट सायंस', का भी। 

मृत्युप्रोक्तां नचिकेतो ऽथ लब्ध्वा विद्यामेतां, योगविधिं च कृत्स्नं | 

ब्रहमप्रापनो विरजोऽभूद्‌ विमृल्युः, श्रन्योऽप्येवं यो विद्‌ श्रध्यात्ममेव ॥ (कट) 

यमराज से वेदांत-विद्या, श्रात्म-विद्या, को, तथा समम्र योग-विधिको 
पाकर नचिकेता ने तऋह्यका शनुभव किया, रजस्‌ से, रागद्वेष के मलसे 
चित्त उस का शुद्ध हृश्ा, मव्य के पार पहुचा। जो काद्‌ इसी रीतिसे दृद 
निश्चय करेगा, यम का सेवन करेगा, कठिन यम-नियमो का पालन करेगा 
यमराज म्रत्यु का मुंह देख कर उस का सामना करगा, डर कर भागेगा नहीं 
मृत्यु से प्रभ्रोच्चर करेगा, श्रोर उत्तर की खोज में दुनिया के सब लोभ लालच 
छ्ोडने को तय्यार होगा, उस को भी नचिकेता के एेसा श्रात्मा का, परमात्मा 
का, जीव शोर व्रह्म की एकता का, “दशनः, `“ सम्यग्दशेनः, हागा, श्रोर 
मरता का लाभ होगा 


१ इस संबंध मे श्रागे चलकर हज्ञंवगं नाम के यूरोपियन विद्वान्‌ की पुस्तक 
("दी सादहकालोजी चाकन क्रिल्येसोफसं'' ( सं° १६२६ ) की च्चांकी जायगी 
निस मे उन्हेने युरोप के तीस नामी प्रलसष्री धर्थत्‌ दाशंनिकेां की नैसर्गिक 
परकृतियें श्नौर जीवनियें की परीक्ता समीत्ता कीदहै, रौर हस की गदेषणा कीहै कि 
किन हेतुरश्रो से वे 'क्रिलोसोक्ी' की दशंन की भोर सके । 


६ दशेन 
याद्यवस्क्य श्र पेत्रेयी 


जैसा यमने सांसारिक विभव से नचिकेता को संतुष्ट करना चाहा, एेसे 
ही, जव याज्ञवल्क्य ऋषि का मन इस लोक के जीवन से थका, तव उन्होंने 
श्मपनी भाय मैत्रेयी सेत्रिदा चाहा, शरोर मेतरेयी को धन दौलत देने लमे। 
मेत्रेयी ने पूषा, “क्या इस धन दौलन से श्रमर हो जागी १ याज्यवल्क्य 
ने कहा, नही, केवल यही होगा करि जैसे धनी लोग जीवन का निर्वाह करते है 
वेमे तुम भी कर सकोगी, ओ्रौर जपे बवेमरते रै वेसे तुम भी मसेगी । तच 
मत्रेयी न कहा, “तो फिर वह लकर क्या करूगी जिससे म्य कामयनद्ूट। 
वही वस्तु दीतिए जिस स श्रमर दहो जाङे। 


येनाहं नाऽमृता स्यां किमहं तेन कुर्याम्‌ । ( ब्हदारण्यक ) 
तव याइयवल्क्य ने परा-विदयया का ज्ञान.दिया | 


बुद्ध देव । 


राजकुमार गौतम को, जो पौष्य बुद्ध हुए, उन के पितता ने, भविष्य वाणी के 
मय से, ठेसी कोमलता स पाला कि उन को सूषा पत्ता भी कभी यौवन के श्रारंभ 
तकन दख पड़ा । उन कं वासस्थान, ग्रासाद्‌, उद्यान, के भोतर, जगत्‌ का 
स्वरूप शामासय, सौदर्य॑मय, सुखमय, प्रलोभनमय बनाया । इसलिए भ 
संसार मंउनक्रा मन जिपटाही रहे, कभी इस स उत उचटे नहीं पर इस 
कोमलता नही भविष्यवाणी को सिद्ध करने में सहायता दी। राजकुमार 
को, एक दिन, फुलवारी के बाहर का लोक देखने कौ इच्छा हुई । गए । पिताने 
सब कु प्रबंध किया कि कोड दुःख-स्वप्रके एेसा दुःखद्‌ टश्य उन की ओआंख 
के सामनेन श्यावे । सडक दिहकाया, नगर सजाया, संद्र रथ पर राजकुमार 
का नगरमे फिराया। पर होनहार पूरी हुई । जगदात्मा सूत्रत्माके रचे 
संसार नाटक के अभिनय में उपकररण-भूत कम॑चारी दवताश्नों ने ठेसां प्रबंध 
क्रिया किं भावी बुद्ध सिद्धाथने जरा से जजर वृको देखा, पीड़ा स कराहते 
रोगी को देखा, मृत मनुष्य के विकृत शरीरको स्मशानकौश्रोरल जाए 
जाते देखा । चित्त मे महार्विता की आग घधकी, महाकरुणा का सोत फूटा 
श्नोर बह निकला, श्मालमा की सात्विकी बुद्धि जागी । कवल अपने शरीर के 
दुःख क भय नदीं, सब प्राणियों क अनंत दुःखो का महादुःख; घन होकर, 
संपिंडित हो कर, उन के चित्त मे एकत्र हुमा, उन कं शरीर में भौना, अ्रग-अंग 
मे व्यापा | विरेक, विचार, वेराग्य, सवेप्रशि-मुमुक्ता, स्वयमेव मोक्तमिच्छा 
नदी, मतु सवान्‌ मोचवितुमिच्छा, का परम सालत्िक उन्माद हृद्य मं 


द्शंन का सुख्य प्रयोजन ७ 


छा गया ।¶ उस दिव्य बुद्धि-म् पागलपन मे, उनतीस वषे की उमर में 
श्राधी रात को, सब सुख समृद्धि के सार भूत चअतिप्रिय पल्ली यशोधरा श्रौर 
बालक राहल को भी होड कर, भव्रन के बाहर, नगर के बाहर, चलते गए | 
नगर के फाटक से बाहर होकर, घूम फर, बाह उठा कर, शपथ श्रिया, 
जननमरणयोरदृष्टपारः न पुनरहं कप्रिलाहयं प्रवेष्टा | 

“जीनाक्याहै, मरनाक्या दहै, इनके द्‌ःखांसे पली पुत्र बंधु बँधव 
समस्त प्राणी कैसे बचे, इस के रहस्य का जब तक पता नहीं पाङगा, तब 
तक राजधानो कपिलवस्तु के भीतर फिर पैर नदीं रक्खुंगा ॥' 

हुः वषं की घोर तपस्या से, बहुविध मुनिचयाश्चां की परीता करके 
छमनंत विचारं की द्धान-बौन करकं, एका्रता स, समाधिसे, उस रहस्य 
को, परम शातिमय निवीण को, मेद्वुद्धिमय श्रहकारमय इच्छा तृष्णा 
वासना एषणा के निर्वाण को, पाया, निश्चय से जाना कि सुखदुःख, 
जीवन-मरण, सव अनत द्रंमय संसार, अपने भीतर, आत्मा के भीतर 
है, ्रात्मा श्राप पना मालिक है, अरपनेश्रापनजो चाहता दहै सोश्चपने को 
सुखदुःख देता है, कोई दसरा इस को सुख-दुख देनेवाला, इस पर क्रावृू 
रखने बाला. इस का मालिक, नदीं है । तब पेतालीस वषे तक, सब संसार 
को, इस ज्ञान के सार, वेद्‌ के श्र॑त, परा विद्या, परम तख, “सवे-गुद्यतमःः 
तथ्य, “गुह्याद्‌ गृद्यतर" रहस्य, का उपदंश करसे हुए, गंगा के किनार-किनारं 
फिरे । दुःख क्याहै, दुभखकाहेतु क्या, दुःख की दानिक्या है, दुःवहानि 
का उपाय क्याहै--यह्‌ चार “्मायं-सस्य? बताते रहे, जिसी चठुव्यूऽ का 
दुःख--श्रायतन-समुदय-मागकनामसमभो कहतेह। करूणा सं ञ्याङ्गुल, 
सब के श्यँसू पोते, यह पुकारते फिर, “सव लोक सुग, दुःखी मत दा, 
दुःख तुम्हारे काबु में है, तुम अपनी भूल स, अपनो इच्छा से, च्रपनेकरिएसे 
दुखी हो, किंसी दूसरे के नदीं, यह सब तुम्हारा ही बनाया खेल दहै, इस 
को पाहिचनो, श्चपने कौ पहिचानी, सत्य को जानो, दुःख हाडा, स्वस्थ 
 श्चात्मस्थ हो) 


१ भक्तिके शब्दाम, यह भाव, प्रह्वाद्‌ की नारायण के प्रति उक्तिर्म, 
भागवत म दिखाया है-- 
प्रायेण, देव, मुनयः स्वविमुक्तिकामाः स्वाथ चरंति विजने, न पराथंनिष्ठाः | 
नैतान्‌ विहाय कृपणान्‌ विसुमुक एको, नाऽन्यं स्वद्‌ चस्य शरणं भ्रभतोऽनुपश्ये ॥ 
हे देव !, प्रायः सुनिजन पनी टौ भुक्ति षको इष्ड से, जनरषित 
एकत म, स्वां साधते दै, पराथं नीं, । इन सब संसार मै मते, कृपण, कपा के 
करणा के, योग्य, दीन जनों को चोड कर धकेते मुक्त होना, मं नटी चाइता, रोर 
घ्ापको छोड दइनकाकोद् दूसरा शसं नहीं देखता हन सव्र की मुक्ति का. 
उपाय बताहृए्‌ 1; 


॥ ९ 
८ दशान 


महावीर-जिन 

महावीर-जिन की जीवनी का पता जहां तक चलता है, बहत ऊ 
बुद्ध के चरित से मिलती है । तीस वभ की उमर में उन्दों ने खरी, पुत्र, युवराज 
का पद्‌, राञ्य लद्मी, छोड़ा । बारह वषे तपस्या करने पर केवल्य-ज्ञान की, 
छद्धेत की, तौहीद की, जयोति का उदय उन के हृदय में हृश्रा । इद्धि, शांति, 
शक्ति की पराकाष्ठा को पर्वे । तीस वषं उपदेश द्वारां संसारी जीवां के 
उद्धरण मे प्रवृत्त रहे। बुद्धेव के समक्रालीनये। दोनोंहयीकाश्राजसे केई 
ढाई हजार वषं हुए । जैन पद्धति का भी मूल, सब दुःखों से मेोक्ञ पानेकी 
इच्छा है। 

हस संप्रदाय क! एक बहुत प्रामाणिक ग्रंथ (्तत्वाथाधिगम सूत्र" है। 
इस को उमास्वामी, जिन को उमास्वाती भी कहते हे, प्रायः सत्र सौ वषं 
हए, लिखा । इस का पहिला सूत्र है, ^सम्यग्दशेनज्ञानचारित्राणि सोक्ञमागैः""। 
मोत्त का, सब दुःखों स, सव वंधनों से, द्युटकारा पाने का, उपाय, सम्यग 
दशन, सम्यक्‌ ज्ञान. सम्यक्‌ चरित्र है। 


जैन मत का एक प्रसिद्ध श्लोक दै-- 


प्रावो ब्र॑षदेतुः स्यात्‌, संवरो मोक्लकारणम्‌ । 
इतीयमाहंती मुष्टिः, श्रन्यदस्याः प्रप॑चनम्‌ ॥ 
ध्वंध का हेतु आखव, वृष्णा, उस के संवर स, निरोध से, मोक्त-इस 

मूठी मे सारा अर्हत तंत्र, जैन दशन, रक्खा है । अन्य सव्र भारी प्र॑य विस्तार 
इसी का प्रपं चन, पैलावा, है 1: वदत दशेन के बंध--श्रविद्या--विद्या--मोक्त, 
श्नोर बौद्ध दशंन के दुःख--तृष्णा-व्याग--निवीण, योग दशैन के व्युत्थान- 
, निगेध श्रादि, नितरां सुतरां यही पदार्थं है । उक्त जैन श्लोक्रमें जो बात 
ट्च्छा संबंधी शब्दाम कहीदहै उसी का दूसरा पन्त, दूसरा पहल्‌, ज्ञान 
संघंधी शब्दों मे उसी प्रकारके संग्राहक श्रौर प्रसिद्ध वेदांत कं श्लोकम 
कहा है । 


श्लोकाप्र॑न प्रवद्यामि, यदुक्तं शास्रकेाटिमिः। 
ब्रह्म सत्यं, जगन्मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नाऽपरः ॥ 
ईमा मसीह 
ईसा मसीह ने भ रेसो ही बातें कही है- 
ध्कम श्रू मी ग्रल यी देट श्रार वियरी एेरुड देवी लेडन, रेर्ड श्रा विल 


` गिव यू रेस्ट । इ एनी मेन विल कम च्रापरटर मी, लेट हिम डिनाई दिमसेल्फ, 
येएड फालो मी । फार हूसोपएवर विल सेव दिज्ञ लादफ्‌ रल लज्‌ इट, रेड 


दृशैन का मुख्य प्रयोजन "९ 


हूसोएवर विल लूज दिज्न लाइफ टार माई सेक शैल फादर्ड इट्‌ । फार हाट इज्ञ ए 
मैन प्रोफिटेड इफ ही शेल गेन दी होल वल्डं, एेरुड लूज्ञ दिज्न सोल १ यी केन नार 
सवं गाड एड मेमन बोथ । बट सीक फस्ट दि किङ्डम श्राफ गाड एेशड दिज्ञ 
रेचसनेस, एेरड श्राल दीज्ञ थिङ्ज्ञ विल बी एेडड श्रू यू ।* ( बाइविल ) 
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शर्थात्‌, जो दुनिया के वो सेश्रव्यंतथफ़र्है, उव गएहैवेमेरे 
पास, ्रात्मा कं पास, श्राव । उनको श्रवश्य विश्राम मिलेगा जो दुनिया 
से थकानहींहै वह खदा के पीठे पड़ताही नहीं है, खराको पवेगा कैसे! 
सब सुख चैनसे, पेश श्राराम से, मनदहटा कर, सारे दिल से, मेरे पीठे 
त्मा के पीले, लगे, तो निश्चयेन पते। जो इस थोडी छोटी जिद्गीकी 
च्मनित्य, नश्वर, वस्तुनां मे मन अरटकाएहुएहै, वह उस नित्य अजर रमर 
वस्तुकोखोरहादहै, भुला रहाहैजो इसको छोड़ने कोतयार होगा बह 
उस करां जरूर पत्रेगा । ओर उस वस्तुको पनेका यत्न करना चाहिए । 
छ्ादमी सव कुलं पावे, पर “अपने ह्‌ को, श्रपनी रूह को, श्रात्पादहीकों 
खाद, भुलादे,तो उसने क्था पाया, उसको क्या लाम हुश्च १ दुनियाकी 
प्रर खुदा की, दोनों की, पूना साथ-साथ नहीं हो सकती । खद्‌! को, आत्मा 
को, च्रोर श्मौत्मधमे को, सत्यको, ऋत को, पहिचानलो, पालो, प्ठिर यह 
सब दुनियावी ची्ञे भी श्रपसर च्राप मिल जायगी । परम सत्यको, तत्व 
को, हक्र को दरढ निकालो मौर गले लगाश्रो, अन्य सव पदाथ स्वयं उसके 
पीले रा जार्येगे१ । 


[1 1 


५ 
क~~ ~~~ ----~~--~-~-~-~ 


| १ अधु चौर मोक के भाव शौर शब्द्‌ कैसे स्वाभाविक चौर व्याप टै, इस 
का उदाहरण देखिष्‌, कि दसाके धम के संबंध म भाये पार्‌ जातेहै। परल 
गरहरं नाम के भक्त का भजन रहै, 
"पहले हन करल बाड़ेज, दाड केमूर्ट एण्ड मेद मो करौ ।॥› - 
२ 


१० द्शेन 


""द्यात्म लाभ से स्वं लाभः यदी बते उपनिषदों मे गीता मे, कही £~ 


सव॑धर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज | 

ग्रहं त्वां सर्वपापेम्यो मोचयिष्यामि मा शचः || (गीता) 

श्रात्मनस्त कामाय सवं वे प्रियं भवति । 

एकेन विज्ञातेन सवं विज्ञातं भवति । 

एतदृह्येवाक्षरं रह्म, एतद्ह्येवाक्तरं परं । 

एतदेव विदित्वा तु यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥ (कठ) 
यं यं लोकं मनसा संविभाति, विशुद्धसत्वः कामयते यांश्च कामान्‌ | 
तं तं लोकं जयते, तांश्च कामान्‌, तस्मादात्मज्ञ' ह्यचयेद्‌ भूतिकामः ॥ 

( मुंडक ) 
शरातमेवेदं सवमिति ` ` "एवं पश्यन्‌.“ “““श्रात्मानंदः स स्वराट्‌ भवति, 
तस्थ स्वेषु लोकेषु कामचारो भवति । (छांदोग्य) 


द्मथोत्‌ , अन्य धर्मा को, ्रात्मा स प्न्य पदार्थीके धरी को, सबका 
छोड़ कर, मेरो शरण ला । भे, रासा, तुम को सब दुःखां स, सब पापों से, 
हुडवेगा । सत्र कु, माल-मता, इउ्जत-हुकूमत-दौलत-मनबहलाव, दोस्त 
द्मारना, घाल बच्चे, देव श्रौर इष्ट, जो छु मी प्यारे है, श्रात्मा ही के वास्ते, 
श्मपने ष्टी वास्ते, प्यारे होते है । श्रात्माद्ीखो जाय तौ सब कुद खो गया। 
उस एक के जानने स सब कु जाना जाताहे। उसको जान कर, श्रत्तर, 
अविनाशी, सब स बड़ी, सबसे परे वस्तु का जान कर, पाकर, फिर जिस 
किसी वस्तु को चाहगा, वह अवश्य मलगी । यह्‌ श्मात्माही प्रणव से, 
श्योंकार से, सूचित ब्रह्म है, सब कुद इस श्रा्मा के भीतर है, ता यह जानकर 
जो छुं चाहेगा वह श्रात्मा स ही पवेगा । जिस-जिस लोक में जाना चाहेगा 
उस-उस लोक में बिना रुकावट जा सकगा, श्रात्मनज्ञानी, ्रात्मानंद्‌, दी तो 
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दण्डी मृ मावा के योतक है । 


दशन का मुख्य प्रयोजन १९१ 


सथा स्वराट्‌ है, स्व-राञ्य बाला दहै, उस की गति किसी लोक में नष 


रकती + | 
घफी 


॥॥ 


बिजिन्स यही बाते सक्रियां ने कटी है । 
न गुम शुद किं रूयश ज्ञि दुनिया बिताफ्ष्‌ | 
किं गुम गश्तए खश रा बाज्ञ यफ्‌॥ 
दम्‌ घदा व्वाही व॒ हम्‌ दुनियाई दृं। 
हं प्रयालस्तो मुदहालस्तो जन्‌ ॥ 
हर किं ऊ रा याफ़ दुनिया याः| 
स्न कि हर ज्ञरः ज्ञे मिहश ताफः॥ 


श्रथात्‌, जिसने दुनिया से मह फेरा वह गुम नहीं हुश्रा, घल्कि 
गुमगश्ता, खोए हुए, भूले हए, अपि को, श्रपने को, आत्मा को, उस ने वापस 
पाया। दुनिया को भी श्रौर खदाकोभी चाहो, ्रौरदोनोके साथदही 
पावो, यह मुश्किल है, वहम है, पागलपन का स्याल है । श्रगर सदाके, 
परमात्मा को, श्रपनी अजर शमर श्रात्माके पहचानना श्रौर पानाहै, 
्रगर सव स्रौफ श्रौर तकलीफ, सब केश श्रौर बंध, सव दिसं श्रौर हवस 
को असीरी, से हमेशा के लिए नजात, मोक्त. श्राजादी, स्वतंत्रता चाहते हो, 
सब “सिन, से “सात्तरेशन पाने की खुवाहिश है, तो एक बार तो दुनिया 
से तमामतर मह मेोडना दी होगा । एक बार तो सारा दिल खदा की खाज मं 
लगादेनाही हीगा । जब उसको पा लोगे तब उस की बनाई हु सब चीर 
कोश्मापसे आप पाश्मोगे। सारी दुनिया, एक-एक जरौ, एक-एक अरु, 
परमाणु, परमात्मा की ्रचरज माया शक्ति से, मिह से, जिस कौ अस्लियत 
वी है जो तुम्दारे खयाल की करवत की दै, वना है । 
| जो इल्मो दिकमत कावोरै दाना, तो इल्मो हिकमत के हम ह मूजिद । 

दैश्रपने सनेम उस सेज्ञायद, जो बात वायन्न किताब मदहै॥ 


अर्थात्‌, जोवात्मा जव परमात्मा को पा ले, यह्‌ पहिचान ले § दोनों 
एक हीह, तो परमात्मा मे जो श्रन॑त सवज्ञता भरी है वह इस जीवात्मा में 





व 
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१२ | दशन 


नई-नई ३जादों की, च्ाविष्ारों को, शकल से जाहिर होने लगती है । उस की 
रचना शक्ति, माया शक्ति, संकल्प शक्ति, इस मेँ भी कल्पना शक्ति की सुरत 
म नुमायाँ दती है | जीवासमा श्र परमात्मा को, रूह र ख्हुलरूह की 
एेनि-मुश्रस्यन शरोर एेनि-मुरकव की, एकता को पदिचने बिना मी जो कु 
ईेनाद्‌ इन्सान करते है, जो ङु नया इल्म दद निकालते हैँ, वह सब उसी 
द्मयाह इल्म के सजने से, बर्मा से, महत्त्व से. शक्रलि-कुल रूटिि-कुल से, ही 
उन को मिल जाता ह| पहिचान कर दृढने से च्यादा आसानी से मिलता ह । 
एक की हालत श्रधेर मे टटोल कर पने कीहै, दुसरे की चिराग लकर 
खोजने नीर पाने कीहै। 
तरेत, श्रील, कुरान 

कुरान मेंभीरेसी बातें मिलती हे । मुहम्मद्‌ ने भी पच्चीस बरस 
की उमर से चालीस की उमर तक, यानी पंद्रह बरस, तपस्या की, पहाड़ में 
जाकर, सुबह से शाम तक, शाम स सुबह तक, ध्यानम, सुगक्रिवामें, गकर 
होकर, खदा को, अघ्लाको, च्रात्माको, दृढा चौर पाया। तवर दुनियां को 
सिखाया । 

इनल्‌ ग्वासिरीन्‌ ग्र्नज्ञज्ीना शवसेर अनफ़सहुम (करान) । 

बड़ा नुक्रमान उन्होने उठाया जिन्होंने अपनी नफ़स को, श्पने रपे 
को, श्यात्मा को खाया | 

नसुल्लादा फएश्रनसाहूम्‌ श्रन्‌फसहूम्‌ ( कुरान) । 

जो अल्लाह का, परमेश्वर का, भूल, वे श्पनी नक्रस का, अपन 
को भूल । 

एजा श्रहब्बल्ञाहो श्रब्दन्‌ श्रगतम्महू विल्‌-बलाए (हदीस) | 

अल्ला, परमास्मा, श्र॑तरात्मा, जब किसी च्रस्द्‌ स, वन्द्‌ स, मुहम्बत 
करता है, तब बलाश्रों से उस का गला पक्ड़ताहै, उस के उपर मुसीषते 
डालता हे, ताकि वह्‌ दुनियावी हिसं। मे मुड़ श्र भेरीः, अल्ला की, परमासा 
की, तरफ श्रावे। 

इङ्जील का यही मज्तमुन है, 

हूम दि लाड लवेथ ही चेस्टनेथ (बाइब्रल) । 
जिस का ठीक शब्दांतर भागवत का श्लोक है, 
यस्यानुग्रहमिच्छामि तस्य॑ सवं हराम्यहम्‌ । 


र्थात्‌ , जिस का भला चाहता हँ उसका सरबस हर लेताह, छीन 


१ एप्र101 ५16 [074 10९९४॥ प्र€ 611881676111, 


दशेन का मुख्य प्रयोजन १३ 


लेत ह । क्योकि दुःखी होकर, बाहर की श्नोर से भीतर की श्नोर लोटताहै 
दुनिया कोतरफसे खाकी, रासा की, तरफ़ फिरता है, आर तब उसको 
स्रूर ही पाताहै। यदांतककिकंतीने, कृष्ण के ङ्पमं अंतरात्मा से, यह 
प्राथनाकीदहेकि 

विपदः सन्तु नः शश्वत्‌ तत्र तत्र जगद्गुरो । 

भवतो दर्शनं यत्‌ स्याद्‌ श्रपुनर्भवदशंनम्‌ ॥ ( भागवत ) 


अथात्‌, हम लोगों पर सदा श्रापत्‌, श्राफ़त्‌, विपत्‌ पड़ती रहे सो 
ही च्छा, जौश्ापका दशनतोदहो, जिससे किर संसार के वंधनोंका 
दशननदहो। 

यही मजमून मुहम्मद्‌ ने मी कहा है, 


लो यालमुल्‌-मोमिन्‌ नियालहू मिनल्‌-ग्रज्रे किख मसायव लतमन्ना श्रन्हू 
कररेज्ा बरिल मक्रारीज्‌ (कुरान) । 


द्मर्थात्‌, अगर ईमानदार मोमिन श्रद्धालु यह्‌ इल्म ज्ञान रखता कि 
मुसीवतां मे उस के लिए कितनी उञ्रत, क्रितना फायदा, कितना लाभ, रक्छा 
है, तो तमन्ना प्राथना करता कि मै कँचयों से टुकड-दुकड़े कतरा जा । 
साधारण संसार क उ्यवहार में भी, श्रापत्ति विपत्ति उपर पटने पर 
ही. दुबल प्राणी सबल शक्तिशाली प्रभाववान्‌ के पास जाता, रौर उससे 
सहायता की प्राथना करता ह। 
त्ुघातृषातां जननीं स्मरति । 


बन्चे खेल कृद्‌ मे मस्त बे्िक्र रहते दहै, जब भूख प्यास लगती है 
तव ्मांको याद्‌ करतंदै। श्राध्यात्मिक व्यव्हार मंभी, एेस ही, परम 
श्पत्ति आने परदही, संसार स मुड़ कर, संसार के मालिक की, परमात्मा 
ंतरात्मा को, खोज जीवर करताहं। 


निष्कषं 


निकषे यह कि पृवं देशमें जिस पदाथ को दशन, श्रर जिसके 
संबंधी शाख को दर्शन शाघ्, कहते है, उस का आरंभ दुःख स, श्रौर उस 
दुःख से आात्यंतिक एेकांतिक घ्ुटकारा पान कौ इच्छा सं, अथवा श्रात्यंतिक 
एेकांतिक असमिश्न अपरिच्छिन्न अनवच्छिन्न अपरिमित, “फनल, कम्सीर 
पपंक्र, एेऽसौल्युट. अन एेलोयड, अरन-लिमिटेडः१ सुख पाने कौ इच्छा से 
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१४ दशेन 

\जो भी वही बात है, हृश्ना । श्मात्यंतिक एेकांतिक युख की लिप्सा, च्रीर दुःख 
की जहास, यही दशन की श्योर प्रवृत्ति का मूल कारण है । विशेष-विशेष सुख 
की लिप्सा श्रौर विरोष-विशेष दुःख की जिहासा से विशेोष-विशेष शाख श्रौर 
[शिल्प उत्पन्न हाते है । सुलसामान्य की प्रापि रौर दुःखसामान्य के निवारण 
के उपाय की खोज से शाखसामान्य. सष शाखो का संग्राहक च्र्थात्‌ दशेन- 
शाल (जो सव शाश्लों के सार का, हृदय का, तच्त्वों का, तथा संसार के मूल 
परमात्मा का, दशन करा देत! है, क्योकि उल मे योग शाक भी प्र॑तगत है) 
उत्पन्न होता है । 


दशन शब्द 


इस शाख का नाम दशनशाखर कः हतुं से पड़ा। सष्टि-करमके 
इस विशेष देश-काल-च्वस्था श्वर्थात्‌ युग मे. ज्ञनेद्रियो मे दो, शंख श्रौर 
कान, तथा कर्मेद्रियों मे हाथ, अधिक काम करने वाल्ली इद्रियां ह । प्रायः इनके 
व्यापारो के द्योतक शब्दों मे बोद्ध प्रस्यय (भेन्टन श्राइडीयाज्‌, 'कानसेष्टस्‌?) 
प्मादि पदार्था कामी नामकरण समी मानव भाषाश्रोंमें हो रहाहै। नेदिष्ठ 
निस्संरेद ज्ञान. विस्पष्ट प्रत्यन्त परोक्त श्रनुभव, को दशैन कहते हैँ । “देखा 
्रापने १ ८इयूसी ११ का श्रथ यह कि, “श्रापने खघ साक तीरसे 
समभ लिया न २ 


संसार के म्म का, जीवन-मरण कै रहस्य का, सुख दुःख के हृदय का, 
पने स्वरूप का, पुरुष च्रौर पुरुष की प्रकृति का, जिससे दर्शन हो जाय 
वह दशंन । दशन कां रथं आंख भी । जिस से नयी आंख हो जाय. श्नौर, 
“नयी आंख को दुनिया नयी" के न्यायस्‌, सारी दुनियाका रूप नयादहो 
जाय) नया देश पड़ने लगे, व्रह दशन । “मेधाऽसि दैवि विदिताखिलशाख- 
सारा”, सब शास्रं # सार कौ, तत्त को, पहिचानने की शक्ति हौ जांय, सब 
मं एक ही अथ, एक ही परमात्मा की विविध विचित्र श्रनंत कला, देख पड़ने 
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र्दशेन का श्रथे मत, राय) ए16्, 0101011, मी है । यथा “्रस्थानमेदाद्‌ 
दशंनभेदः'१; स्थान बदला, दृष्टि बद्री; भ्रवस्था बदलो, बुद्धि बदली; जगह दसरो, 
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(116 एप 0व1दु6३ पात्र 016 312.0त्‌0ज १, "0 पजा 


00806 साध) "6 कणष्ा6 ए150४) 01" {16 ७+प2101.' 


दैरीन का मुख्य प्रयोजन . १५ 


लगे, समदशिता+ हो जाय, सव श्रसंख्य मतो, धर्मो, रुचियों का विरोध- 
परिहार श्रौर सच्चा परस्पर समन्वयदहो जाय सब बातों के भीतरणएकही 
बात देख पडे, वह सच्चा दशन । 

जिस से सब श्रनंत टश्य एकही द्रष्टा के भीतरी देख पड़, जिससे 
सब देश सर काल सब श्रवस्थामें अपना ही, च्रालमाकादही श्व'कादी, 
मे" काही, प्राधान्य, राज्य) वश, देख पडे, जिस से दुःख के मूल का उच्छेद 
हो जाय, पुख का रूप बदल कर श्क्ञोभ्य शांति में परिणत हो जाय, वहं 
सश्चा दृशंन ।२ 


न्याय 


प्रसिद्ध हः दशनो के सत्रों मे प्रायः यद्‌ बात स्पष्ट खूप से कही गई ह 
कि उनका प्रेरक हेतु, प्रयोजन, मकसद, यही सुख-लिप्सा दुःख-जिहासा, 
श्रथवा, रूपांतर मे, बंध से मुमुक्ञा है। 

गोतम के बनाए न्याय सूत्र के परहिते दो सूत्रये दै- 

प्रमाण-प्रमेय-संशय-प्रयोजन-दष्टांत-सिद्धात-श्रवयव-तके-निणं य-वाद-जल्प-वितंडा- 
हेत्वाभास-छुल-जाति निग्रहस्थानानां तज्ञानान्‌ निःश्रेयसाधिगमः । वुःख-जन्म-परवत्ति- 
दोष-मिथ्याज्ञानानां उत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायाद्‌ त्रपवगंः | 


सच्चे ज्ञान के उत्पन्न करने, ले चाने, संग्रह करने कं उपकग्ण, तथा 

ज्ञान की सत्यता की परीक्ता श्रोर निश्चय करने के उपाय, को प्रमाण कहते 
हे । यानी सवृत, जरियद््‌सुचरूत, ^प्रप्‌» इत्यादि । जो पदाथ प्रमाणो के द्वारा 
सिद्ध निश्चित किए जाते है उन को प्रमेय कहते ह । इन दोसे संबंध रखने 
बाले इन के श्रानुषंगिक, रेष चौदह पदाथ । प्रमाण श्रौर प्रमेय आरि 
( जिन प्रमेयो में श्नात्मा मुख्य प्रमेय है ) सोलह पदार्थाः का तास्विक सच्चा 
ज्ञान हाने से, दुःखश्रोर उसके कारणों की परंपरा का उत्तरोत्तर, एक के 
बाद्‌ एक का, श्पाय, चअपगमन, निरःकरण, क्षय होकर, अथात्‌ तत्त्वज्ञान 
भिलने स मिथ्याज्ञान का क्षय, उससे राग-दषादि दाषों का न्ञय; उससे 
करमो में प्रवृत्ति का क्षय, उस से सवं दुःख का क्तय होकर, श्रपवगे, (जो मोक्त 
श्रौर निःश्रोयसका नामांतर है) भिलताहे। एकही पदाथको, दुःखां के 
समूल श्चपधृश्वन से श्रपवगं कहते हं; नितरां श्र यस, जिस से बद्कर श्रेयान्‌ 
पदार्थं नही दहै, एेसा होने से निःश्रेयस कहते है; मस्युके भय रूपी ध्रौर 
श्रमरता में संशय रूपी मूल बंधनं से, तथा दुःखोस्पादक कर्मो भौर वास- 


~~~ 
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नाश्नो के मृल बंधनों से, चूट जने से उसी को मोत्त कहते है, चित्त की सव 
च चलताश्मा कं शाना जनस, वृष्णा का जलकतीश्मागके बुक जनस.उसी 
क] निर्वाण कहते है । दूसरी माषाच्रोमें उन उन भाषाश्रां के बोलनेवाल 
वद्रान्‌, तृफो, मिद्टिक, गनास्टिक, (1016, ७10350०) क्षिज्ञासोफर सज्जनो 
न उत ^ अहमेव सवः", “मुभमे सव, सवमंमे के परमानंद ब्रह्मानंद को 
नजात, लज्ज ृल्‌-इलादिया, या फनाररज्जा, यूनियन विध गाड, फ्रीडम 
प्रा दी सिरिट, [डवर!इन न्तिस, विभन श्राफ गाड, उलिवरंस प्राम सिन 
साल्वेशन, बोप्रिटयूड, बैप्टज्म विथदी हाली गोष्ट, बिकमिङ्‌ कैसटास 
बिकसिग ए सन अफ गाड इत्यःटि शब्दां से कदा है। 
वैशेषिक 

कणाद के रचे वैरोषिक सूत्रों के पहिले, दुसरे, श्रौर चोभे सूत्र य है- 

प्रथातो धम॑जिज्ञासा । यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धमः | धमेविशेषप्रसूतादन्‌ 
 द्रव्य-गुण-कमं-सामान्य-विशेष-समवायानां पदार्थानां साधम्यं-वेधर्म्याभ्यां तच्वज्ञाना 
निःश्रेयसम्‌ । 

श्र्थात्‌, धमं वह्‌ पद्‌ है जिस से सांसारिक अभ्युदय शरोर पारमाथिक 
निःश्रेयस, भोग ओर मोक्ञ, 'दुनिया श्रौर श्रक्रबत, खिलक्रत ओर खालिक, 
दोनों मलतेहं। इस धमे मे से एक विशेष भाग के अचरणस द्रव्य 
द्रादि पदार्थो के (जिनमे मुख्य द्रव्य श्रात्मा है) लक्तणात्मक धमां का, 
श्रौर उन ॐ साधम्यै-वेधम्य, साटश्य-वैदश्य का, तात्तिक ज्ञान होता है, 
शौर तत्वज्ञान से निःश्रेयस हाता है। इस जिए साधनभूत मानव-घमे की 
श्रापाततः, शरोर उस क साध्यभूत पदाथः के धर्मो क तत्वज्ञान की मुख्यतः, 
जिज्ञासा की जातो है । 


सांख्य 


कपिल के नामसे प्रसिद्ध जो सांख्य सूत्र मिनतेहै उन क्रा पहिला 
सूत्र यह्‌ है- | 


श्रथ त्रिविधदुःखात्य॑तनिवृत्तिः श्रत्यंतपुरुषाथः। 
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साख्य का भत १७ 


दश्वर-कृष्णए की रची सांर्य-कारिका का पहिला श्लोक भो यदी अर्थं 
कहता है- 
दुःखत्रयामिघातान्‌ जिज्ञासा तदपधातके देतौ । 
रष्टे साऽपाथां चेन्‌, न, एकाता्त्यंततोऽभावात्‌ ॥ 


नेक प्रकार के दुःख मनुष्यों को सताते है । उन की यदि राशियाँ की 
जार्यै, तो तीन सुख्य राशियाँ होगी, श्चाध्यात्मिक, श्राधिदैविक, ्ाधिभौतिक । 
वाचस्पति मिश्र ने, सांस्य-तत्व-कौमुदी नाम की सांख्यकारिका की टीका, 
इन तीनों का अथे एक उत्तम रीति से किया है। यथा, अध्यात्मिक वुःस 
दो प्रकारके, शारीर भौर मानस। पच प्रकारके वात अर्थात्‌ प्राण वायु, 
पांच प्रकार के पित्त, पाँच प्रकार के श्लेष्मा १--इन क वैषम्य से, उचित मात्रा 
मेन होकर कमीबेशीसे, जो रोगपैदाहों वे शारीर । कामक्रोध लोभ मोह 
मद्‌ मत्सरश्रादिसेजोदुःख पैदा दों वे मानस। यह्‌ सब श्चांतरिक रपायसे 
साध्य है, चिकित्सनीय है, इसलिये श्माध्यारिमिक, क्योकि चात्मा दद्य भो, जैव 
भी । बाह्य उपायों से साभ्यदुःखख दो प्रकार के, श्राधिभोतिक श्रौर भाधि- 
दैविक । दूसरे जंगम प्राणियों से तथा प्राकृतिक स्थावर पदार्थो से, जो 
दुःख श्रपने फो मिले' वह सव चाधि-भौतिक, शौर यत्त, रा्तस, विनायक, 
ग्रह्‌ शादि के श्रावेशर् से जो हा" वह श्राधिदैविक। 

यह वाचस्पति मिश्रकाप्रकारहै। यदिइससेसंतोषनदहो तो दुसरे 
प्रकारो सेभी अर्थं कियाजा सकतादहै, शरीर उक्त प्रकारके साथ उन काकथं- 
चित्‌ समन्वय भी हो सकता है । कृष्ण ने गीता के न्नाठवं च्ध्यायमें भी इन 
शब्दां का र्थं बताया है । उस के श्रनुसार, नये शब्दां मे, यों कह सकते है कि 
तीन पदाथः अनुभव से सिद्ध है, एक मै" जानने वाला, दसरा ध्यः जो कुल 
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कविराज भी ऊुंजजाल भिषम्रक्ञ ने सुश्वत कालो भ्॑ेङ्गी भनवाद्‌ कियाद, 
टस भ बड़ी विदरत्ता भोर अुद्धिमत्ता से इन तीनों का अथं वैज्ञानिक भौर युक्तियुक्त 
करने का यद्ल किया हे। 
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१५ दशेन का मुख्य प्रयोजनं 


जाना जाता है, तीसरा इन दोनों का (संबंध) । विषयी, विषय, श्रौर उनका 
संबंध । चेतन, जड़, श्नौर उन का संबंध । स्पिरिट, मैटर, फोस,१ । सबजेक्ट 
श्मावजेक्ट, रिलेशन । गाड, नेचर, मैन 3 । जीवात्मा ८ भर्थात्‌ तस्स्थानी 
चित्त, मन, अन्तःकरण ), देद, श्रौर दोनों का बाँध रखने वाला प्राण । 
भिन्न-भिन्न प्रस्थानों से देखने से पसे भिन्न-भिन्न त्रिक देख पड़ते है । इन में सुक 
भेद भीहै, तो स्थूलं रूप से समानता भी है । मूल त्रिक पिले कदा, विषयी- 
मे-चेतन, विषय-यदह-नङ््ार दोनें का संबंध । इसी मूल त्रिक की छाया अन्य 
सब पर पडती है । तो अव मानव सुख दुःखके प्रसङ्गमें, युख्यतोदोही 
प्रकार देख पड़ते एक तो जो अधिकांश भीतरी है, श्रपने श्रात्मा 
जीवात्मा मन के है, अपनी प्रकृति के किए, श्रन्तःकरण से विशेष संबंध 
रखते है, काम, क्रोध, भय, लाभ, चिता, ईर्ष्या, पश्चात्ताप, शोक श्ादि के 
दुःख--भादि श्रौर उनके विकार, इन को श्याभ्यात्मिक कह सकते है । 


दुसरे जो बारसे ्रातेरै, अधिकांश बाहरी जिनको दृसरे 
प्राणी, अथवा जड़ पदाथ, पत्थर, लकड्ी, काटा, विष, जल, माग, बिजली 
शादि पाञ्चभोतिक पदाथ, हमारे पच्नमौतिक शरीर को पर्हुचातेहं- इनको 
आधिभौतिक कह सकते दहै ¦ तीसरे हमारे जीव च्रौर हमारी देह को एक 
दुसरे से बाधने वालेजेा प्राण है, चन के विकार से जो उतन्न हति रै, उन को 
शाधिदैविक कह सकते है । दीव्यति, क्रीडति, विजि गीषति, व्यवहरति, तते, 
मोदते, मादयति, स्वपिति, कामयते, गच्छति --दिव्‌ धातुके ये सब बहृतं से श्रथ 
हे । । क्रीडा, खेल, का भाव सब मेँ श्नुस्यूत है, सच का संग्राहक है । श्रात्मा 
श्मोर अनात्मा का, पुरुष श्चोर प्रकृति का, परस्पर लेल, जीवत्‌ प्राणवान्‌ 
शरीरके द्वारा-यही संसारकारूपहै। प्राणही मुख्य देव है*। तो प्राणों के 
बिकारसेनो रोग श्रौर{दुःख हों, वे श्राधिदैविक । श्रव पश्चिम के वैज्ञानिक 
भी धीरे-धोरे मानने लगे रै, कि मनुष्य, पद्य, वक्त, शरोर धातु“ की सष्टियों के 
सिवा अन्य योनियाः कामी संमवहै।जाहम को चम-चच्ु से नहीं देख 
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४ भ्राणेोंके, दंद्रियों के, मश्ाभूतें के, शअभिभानी देव" भी उपनिषदों 
कहे हि । एक धथ मे यह भो कना ठीक हा सकता, कि मानव लीव सभी श्रयो 
इरि मष्टाभूतं का भभिमानी देव है, क्योकि इसके पिंड मे समस्व गक्षाड के 
पदाथ, निंय-परतिबिबन्याय से उपस्थित हं । 
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सौख्य का मत १९ 


पड़ती । स्थूल शरीर कं स्थूल नेत्रं से जितना हम को दंख पड़ता है, उस के 
सिवा जगत्‌ में शरोर कुच है हयी नष्ठी, देसा कहना थोथा अहंकार है" । 

देव, उपव, यन्त, राक्तस, गंधव, श्रप्सरा, भूत, प्रेत, पिशाचः 
शादि जीव भी नितरां श्चसंभाव्य नहीं है । “ साइकिकल रिसं मेज 
वैज्ञानिक प्रवृत्त है वे इन के विषय मं ज्ञान का संग्रह, उचित परीक्ता के साथ, 
कररदैरहै;न श्चंध विश्वास करतंदहैन घ श्रविश्वास ही! तो यदि रेसे 
जीव हों, रौर उनसे हमरे प्राणों को, श्रौर उसके द्वारा हमारे चित्त को, 
उन्माद, श्रपस्मार, श्रादि रूप स, बाधा पहुचे, तो उस दुव कोभी श्राधि- 
देविक ह सकेगे । साईको-ठेनालिसिस, साहकिश्चादी, साइकोधिरापी, साईइकि- 
कल रिसचऽ शमादि के विविध वैज्ञानिक मार्गों से, पिममें जे श्रन्वेषण हयो 
रहाहौ उससे, धागे चल के, इन सब विषयांकाजो भारतीय शा, याग 
मोर तंत्र-मंत्र का, नष्ट-ध्रष्ट हो गया है, उस का वैज्ञानिक ूप में 
जीणेद्धार होगा-दइस की संभावना है । अस्तु । इस स्थान पर भधिदैविक 
शब्द्‌ के अथ के निय के संबंध में यह चचा हुई । निष्कषः यदह कि दुखों 
का यहं राशीकरण ४ एक सूचना मान्न है । भिन्न दृष्टियां से भिन्न प्रकारोंकी 
राशियां बनाई जा सकती है । विशेष-विशेष दुःखों के प्रकार नंत संख्य 
शअपरिगणनीय ह| दुःख का सामान्य रूप एक ही है, वह्‌ श्रनुभव से टी सिद्ध 
है अथात्‌ भे" का वासः; जैसे मैः की वृद्धि" बहुता, बाहुल्य, सुख है; 
“भूमा एव सुखम्‌ ›› । श्रध्यात्म, अधिभूत, अरधिदेव- यह सदा श्चमेद्य रूप 
से परस्पर बद्ध है| जिस की कहीं प्रधानता हो जाती हे, बां उसीका नाम 
दिया जातादहै। श्रायुर्वेदमें योगों की प्रायःदो राशिकी है, एक श्राधि 
रथात्‌ मानस, शौर दूसरी व्याधि अर्थात्‌ शारीर । चनौर यह भी कहाहैकि 
शाधिसरे व्याधि श्ार व्याधि से च्राधि उत्पन्न होती है", 
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२० द्शेन का मुख्य प्रयोजन 


हन सब वगीं के, अर्थात्‌ मानस, शारीर, शीर मध्यवती अषांतर जो 
कोई हों, सव दुःखों का, एकांत, निश्चित, श्रोर त्यत, सदा के लिए, जड 
मूल से, जो फिर न उपज, एेसा नाश, हृष्ट उपायों से, अीषध श्वादि से, नदी 
होता देख पडता है । इस लिए ेसे उपाय की जिज्ञासा होती है जिससे इन 
का समूल, सावदिक, संशयित विनाश हो जाय । वह कैसे हो 


सांख्य का रत्तर है, 
ज्ञानेन चाऽपवगौ *"“" * "व्यक्ताऽव्यक्तशविन्ञानात्‌ । 
बुद्धिविंशिनष्टि पुनः प्रधानपुरुषांतर सूक्तम्‌ | (सांख्यकारिका) 


सच्चेज्ञानसेष्टी श्पवगं होता है। ज्ञ ज्ञाता, द्रष्टा, स्मा, पुरुष 
सििरिटः१ रूह, एक शरोर ; ज्ञेय, कृति, प्रधान, दृश्य, व्यक्त, मात्रा, मैटर, 
मादा, जिस्म, दसरी खोर ; इन का मेद्-रूप संबंध, कारण-रूप अव्यक्त 
शक्ति तीसरी चोर; इन तीनों काज्ञानदही सच्चा ज्ञानरै। ज्ञेयमें उसके 
दोनों रूप, काय-रूप व्यक्त चरर कारण-ल्प श्चव्यक्त, तगत है । रौर न्ञ' मे 
क्ञेय' श्रंतगत है। श्रपवगे के इस ज्ञान-रूपी उपाय को, ख्याति को, 
विवेकख्याति को, प्रकृति शौर पुरुष॒ के परस्पर श्न्यता भिन्नता की ख्याति 
को, पुरुष के तास्विक स्वरूप की ख्याति को, कि वह प्रकृति से श्रन्य है, भिन्न 
है, इसी विवेकात्मक स्याति को दशन कहते ह, यह सास्य का कहना है| 
“एकमेव दशनं, ख्यातिरेव दशेनं--फेसा पंचशिख चायं क सूत्र है । 


योग 
पतंजलि के योगसूर्रोंमेभीयेदी बातेंहै। 
परिणाम-ताप-संस्कारदुःखेगुंणदृत्तिविशेषाच दुःखमेव सर्य विवेकिनः । देयं 
दुःखमनागतम्‌ । द्र्टृहश्ययोः संयोगो हेयहेतुः । तस्य हेतुरविद्या । विवेकख्या- 
तिरविज्जवा दानोपायः । (त्र २--पु० १५, १६, १७, २४, २६) | 
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* {20९, (मात्रास्पशस्तु तिय, ९1५. माति, परिमापयंति, अवच्डेदपति, 
भात्मानं, इति मात्राः, महाभूतानि, हंद्वियविषयाणि, इन्दियाणि च । 


योग कामत २१ 


ततः स्लेशक्मनिवृतिः । पुरुषारथशूट्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः केवल्यं, 
स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशङ्छिरिति । (श्र ०,स्‌०४-३०-३४) । 

रथात्‌, जिस को हम लोग सुख समते हँ बह भी, विरेक से, बारीक 
तमी से, देखने से, कोमल चित्त वाले, नाजुक तबीयत बाले, जीव के लिए 
दुभ ही है । परिणाम मे, श्राखिरतमे, वह भी दुभ हीदेताहै, इस लिए 
द्ादिसे दी सब संसार दुःखमय, दुःखव्याप्त, जान पड्ताह। जिसको यह 
मालूम है कि मुभे कल जहर का प्याल्ा पीना पड़ेगा ह्वी, उस कां आज खादु 
से स्वादु खाच चोष्य लेह्य पेय व्यंजन भी प्रिय नहीं लग सकता । धरोर भी। 
विविध प्रकार की ब्रत्तियां, वासनाए", चित्त कं भीतर परस्पर कलह सदा 
किया करतीहै, एकको पुरी करनेकासुख होतादहै, तोसाथ ही दूसरी 
तीसरी केभंगका दुःख होने लगता, इस से भी सन जीवन सुकरुमार-चित्त 
वाले विवेकी विदान्‌ को दुःखमय जान पड़ता ह । इस लिए, जो दुःख बीत 
गया उस की तो न्नव कोई चिकित्सा नहीं हो सक्ती, जो श्राने वाल। ह उस 
को दुर रखना चाहिए । कैसे दूर दहो ? तो पहिले रोगका कारण जानो, तब 
चिकिस्सा करो । सब दुःखों का मूलत कारण, द्रष्टा भ्रौर दृश्य, पुरुष श्चौर 
प्रकृति, का संयोग है । भौर उस संयोग का मी हेतु मिथ्याज्ञान, गरलत- 
फ़ मी, धोका, ला-इल्मी, बेवकरूफी, श्रविद्या ह । उस का दूर करने का एकमात्र 
उपाय, तत्वन्ञान, सच्चा ज्ञान, विद्या; वक्फ, इर फन, मारिफ़त, यानी यह्‌ कि 
पुरुष शौर प्रकृति के, चेतन श्रौर जड़ के, विषयी श्रौर विषय के, भै" चौर 
मेरे' के, विवेकं के, फक्त को, मेद को, खूब श्नच्छी तरह पहिचानो । इस 
मिवेक.ख्याति से सब कर्मं रौर क्लेशो की निवृत्ति होगी । श्रोर वासना, कृष्णा, 
के तीण होने पर, सन्व-रजस्‌-तमस्‌ श्थौत्‌ ज्ञान.क्रिया-इच्छा, तीनां 
गुण, स्पंद-रहित होकर शांति हो जा्येगे, बीजावस्था के चले जायंगे, चनौर 
चित्‌ , चेतन, श्रात्मा, श्रपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जायगा, केवल अपने ही 
को देखेगा, (एकमेवाद्वितीयं, रूपी केवल्य को प्राप्न हो जायगा, पने सिवा 
किसी दृसरे को कदी मी कभी भी नही देखेगा, । शैरियत' को ह्लोड़ कर 
'छ्मनानियतः में क्रायम हो जायगा । जव रूह के, आत्मा का, श्रपना सथा 
सरूप मालुम हो जाता है, तब चंचल इच्छाश्नों की चधीनता से, दीनतासे, 
हिरसो-हवस की श्रसीरी से, वह युक्त हो जाता है । सव काल मे, सब देशमे, 
केवल भे हीमे" सब वासना केवलमेरे ही अ्रधीनदहै, मे उन का धीन 
नदीं हूः" पेखा कैवल्य, वहदियत, परतंत्रता से मोक्त, सव दुःखों के जड़ मूल से 
नजात, छुटकाया, उसको प्रप होता है । 

( पूव ) मीर्पासा 


जैमिनि के मीमांसा सूत्रों का भी पषा सूत्र वदी है जो वैशेषिक का। 
श्रथातो धमंजिकश्ञासा । 


२२ दशेन फा मुख्य प्रयोजन 


इस के भाष्य मे शबर मुनिनेकश्ाहै, 
तस्माद्‌ धमो जिकासितव्यः । स दहि निःभेयसेन पुरषं संयुनक्तीति 
प्रतिजानीमहे । 


को धमः, कथं लक्तणः, कान्यस्य साधनानि, कानि साधनाभासानि,) किं- 
परश्चेति । धर्म॑धरति दि विप्रतिपन्ना बहुविदः, केचिदन्यं धमंमाहुः केचिदन्यं | 
सोऽयमविचार्य प्रवत्तमानः कंचिदेवोपाददानः विहन्येत, श्ननंथं वा ऋच्छेत्‌ । 


पथौत्‌ धमं के सच्चे स्वरूप को जानना चाहिप्‌, धमं क्या है, कर्तन्य 
प्याह, इस का लक्तणक्यारै, इसके साधनक्याहै, धोखा देने वाले धर्मां 
भाक्त श्र साधनाभासक्यारहै, इसका श्रंतिम तात्य, इस का प्रयोजन, क्या 
है । धम के विषय में बड़े जानकार मनुष्यों मे मी मतभेद चौर षिवाद्‌ श्रौर 
श्राति देख पड़ती है, कोई एक बात कते है, कोई दुसरी बात कते है । तो 
बिना गिरा विचार किए, किसी एक को धर्म मानले श्नौर तदनुसार भाचरण 
करने लगे तो बहुत संभव है किमाराजाय, थवा बड़ी हानि उटा्रे। इस 
जिए धमं के सच्चे स्वरूप को खोजना श्रोर जानना चाहिये । धमे के सच्चे 
ज्ञान भोर श्राचर्ण से पुरुष को निःश्रेयस प्राप्न होता है । यह्‌ मीमांसा शान 
को प्रतिज्ञाहै। 


यद्यपि मीमांसा शासन का साक्तात्‌ संबंध कमकांड से, यक्ञादि-पृत्तादि 
धमं से का जाता है, ब्रह्मज्ञान से भोर ब्रह्मसेनष्टी, तो मो उस का श्रंतिम 
लच्य वही है जो दृसरे दशंनों का । प्रसिद्ध यह्‌ है कि निस्य, नैमित्तिक, योर 
काम्य (शथीत्‌ यज्ञ यागादिक इष्ट, शोर वापी कूप तडाग श्रादि के लोक 
दिताथं निमांण च्रापृत्तं ) कमं से, स्वगे मिलता ह, च्रौर स्वग में विविध प्रकार 
के उल्छरष्ट इद्िय-तिषयक सुख मिलते दै, चमृतपान, नंदनवन, गंधवं श्रौर 
श्रप्सरा का गीत वाद्य नृत्य श्मादि। पर मीमांसा मेश्वः शब्द्‌ की जो 
परिभषाकीषदहै उसका अथं कुद दूसराहीहै। 
यन्‌ न दुःखेन संभिन्नं न च प्रस्तमनंतरम्‌ । 
च्रमिलाष्रोपनीतं च तत्पदं स्वःपदास्पदम्‌ ॥ 
जिस सुखममे दुःख कालेशभी मिश्रितनदहो, जिस काकभीलोपन 
हो, जो कभी दुःख से प्रस्त अभिभूत न हो जाय, जो श्रपनी श्रमिल्लाषा के 
अधीन दहो, किसी परार की इच्छा के अधीन नह, उस पद को, उस अवस्था 
को, उस सुख को स्वः" शब्द्‌ से कहते हैँ । तो यह सुख तो पृवं-परिचित 
सांख्यादि दशनो का कदा हुश्रा आत्यंतिक्र एेकांतिक श्रात्मवशता-रूप 
दिःश्रेयस मो्त ही ह | 


मनुनेभीकदाद्ै, 


पूवं मीमांसा का मत २१ 


सवे परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखं । 
एतद्‌ विनयात्‌ समासेन लकणं सुखदुःखयोः ॥ (४-१६०) 
सवभूतेषु चात्मानं संभूतानि चात्मनि । 
समं पश्यनात्मयाजी स्व।राञ्यमधिगच्छुति || (१२-६१) 


परवशता ही दुःख, श्रात्मवशता ही सुख द । जो च्रपने को सवमे, 
सव को छरपने मे, समर्टृष्टि से देखता, च्रौर इस दशैन से ही सवंदा श्रात्म- 
यज्ञ करता है, वह स्वाराञ्य को पाता है । निः्र यस, मोक्ञ, निर्वास, ध्चरपवर, 
केवल्य, स्वरूपप्रतिष्ठा, सव प्याय हे । 

इस रीति से देखने से जान पड्गा कि, जैसा कुं लोग विचार करते 
दै कि पृं मीमांसा का च्रर उत्तर मीमांसा का श्रशमनीय विरोधदहै, सो 
ठीक नहीं । धमं ्रौर ब्रह्म, कम श्रौर ज्ञान, प्रयोग श्रौर सिद्धांत, लोक श्योर 
वेद, उ्यवहार ओर शाख, प्रैक्टिस श्रौर थियरी, देसिकेशन चौर प्रिंसिपल, 
सायंस श्रोर ्रिलासोी,१ मल श्रौर इल्म, का संबंध श्रविच्छेय है । डुद्ध 
्राचरण से, पुण्य कम स, शद्ध ज्ञान; नौर शद्ध ज्ञान से शुद्ध कम -एेसा 

छ्मन्योऽन्याश्रय है| 


वेदात अथवा उत्तर मीमाँसा 


बादरायण के कहे ब्रह्म सूत्रों मेतोप्रसिद्धहीहैकिघात्माके, भेके, 
शरद्य के, सच्चे स्वरूप के ज्ञान से, जह्मलाभ, ब्रह्यसम्पत्ति, सब दुःखां से मुक्ति, 
छ्मानद्‌ श्नौर शांति की परा काष्ठा की प्राप्ति, होती है । इन सूत्रों को वेदांत के 
नाम से कहते है, यद्यपि यह्‌ नाम तत्त्वतः तो उपनिष्दोंकाहै, क्योकि वे 
नाम से विख्यात प्रथो के श्च॑त मे ये उपनिषद्‌ रक्वे है; चथ चवेद्‌ का, ज्ञनका 
श्रत, समाप्ति, पूणता, परा काष्ठा, परमता, जिस को बोद्ध संकेत में पारमिता, 
प्रज्ञापारमिता, कते ह, इन मे पाई जाती है । कमं कांड के पीठे ज्ञान कांड 
का रखना सवेथा न्याय.प्राप्त, मानव जीवन के विकास के क्रमिक इतिहास के 
्मनुसार ही, है । पिले प्रवृत्ति, तब निवृत्ति । पिले योवन में बदिभंखबृत्ति 
श्रौर चंचलता श्मौर विविधं कर्मो मे लीनता, पी बाधंक्य मे श॑तमुंखता, कम. 
शिथिलता, स्थितिशीलता, स्थिरबुद्धिता, ज्ञानपरायणता । वेदांत को ब्रह्मविद्या, 
्रात्मविद्या, पराविद्या, श्चादि नाम सेमी पुकारते है । भौर एेसा जान।पडता है 
करि, भगवद्‌ गीता के गायक कृष्ण के समय मे, सांख्य चयोर योग इसी वेदांत फे 
ही दो अध, पूर्वां -पग्धै, श्र्थात्‌ ज्ञानांश श्रौर कमश, शालांश-प्रयोगांश, 
थियरो.प्रक्टिस, सायंस् यफ़ पीस मौर सायंस श्या पावर (भआकल्ट सायंस, 
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२४ दशन का यख्य भ्रयेजन 


मैजिक, थामेट्जी ) १,मेटाकषिजिक्स श्रोर स्युपर.रिजिक्स (या साहकोः 
क्रिजिक्स) इल्म-श्रमल, इफांन-सुलुक, सममे जाते थे । 
सांख्ययोगौ प्रथग्‌ बालाः प्रवदंति न पंडिताः । ( गीता ) 

सांख्य ओरयोगको वेदी लोग प्रथक्‌ बताते है जिन की बुद्धि 
श्रभी बाल्यावस्था मेह, बालकोंकी सीह । सद्‌-्रसद्‌-विवेक्रिनी बुद्धि 
पंडा, ला संजाता यस्य स पंडितः । सत्‌ श्रौर भ्रसत्‌ मे विवेक कर सकने 
वाली बुद्धि का नाम पंडा, वह जिस मं सम्यक्‌ जात, अच्छी तरह से उत्पन्न 
हो गई है, वट पंडित । जो पंडित दै वह सास्य श्रौर योग को प्रथक नहीं 
देखता, उनको एक दूसरे के पूरक सममत। है । 

रहम सूत्रों में दशेन के प्रयोजन का प्रतिपादन करने वाले सूत्रये ह, 

श्रथातो ब्रह्मजिज्ञासा । जन्माद्यस्य यतः तनिष्ठस्यं मोक्लोपदेशात्‌। (०१.१० 
१,स्‌०१, २, ७) । तदधिगमे उत्तरपूर्वा्ययोरशछेषविनाशौ तदव्यपदेशात्‌ । यदेव 
विद्येति हि । भोगेन त्वितरे केपयित्वा संपद्यते । (४.-१--१३, श८, १६) संपद्याविभावः 
स्वेन शब्दात्‌ । मुक्तः प्रतिज्ञानात्‌ । श्रनाव्रत्तिः शब्दाद्‌ श्रनावृत्तिः शब्दात्‌ । 
( ४--४-१, २, २२) 

रथात्‌ बरहत्तम, व्रह्म, सब से बडे पदाथ, की खोज करना चाहिए, 
डस को जानना चादिए । जो पदाथ एेसा ब्ृहत्तम, महन्तम, महतो महीयान्‌, 
कि यह सब संसार उसके श्रधीन दहो, ^“ वशे प्रभो मृत्युरपि रवं ते, ” को 
वस्तु जिस के अधिकार के वाहर नहो, जिसको, जिससे, जस के लिए 
जिसमेंसे, जिसका, जिस्म, आरनजो ही स्वयं, (यतः, सावविभक्तिकस्तसिः); 
यह सारा व्यस्त समस्त जगत्‌ हा । यह इष्टा का इष्ट, बंहिष्ठ भी अल्पिष्ठभी 
महिष्ठ भी श्रशिष्ठ भी, गरिष्ठ भी ल्षिष्ठ भी, ददिष्ठमभी नेदिष्ठ भी, भ्रेष 
भी प्रेष्ठ भी, चेतना, चित्‌, चितिशक्ि, चैतन्य, आत्मा ही है। इस विद्या, 
इस ज्ञान, इस नुभव में परिणिष्ठित होने से, अभेद्‌-बुद्धि का, ““युनिवसोलिटी 
युनिटो, कन्टिन्युहटी, श्राफ आल लाइफ, कान्शसनेस., नेचर, र्का, तोहीक्‌, 
इत्तिहाद, ला. त्रोक्र का, यक्रीन हो जाता है । तब श्रात्मा को वांधने वाले 
बंधन में डालने वाल, आज्ञादौ, स्वतंत्रता, स्वराञ्यसे गिरा कर परतंवता, 
पराधीनता, दीनता में डालने वाले, स पुख्य पापों के मूल रागन्दरष शादि 
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इत्तर मीमांसा का मतं २५ 


की वासना का, वृष्णा का, मायाबीज की घोरता उग्रता का, जिस को श्व 
परि्ठिम में ““ विल्‌-टू-लिव, विलं-दु--पावर, लिबिड, एलान्‌ वीटाल्‌, हामं 
श्रजे-्फर.लादफ » शश्यादि नामों से पहिचानने श्रौर कहने लगे है, 
त्य होता है । तव शांत मन से, च्रपने प्रारब्ध कमो के फलमत सुख-वुःखां 
का सहन करता हुश्या, स्थिर-बुद्धि, श्रसंमृद्‌, स्थितभ्रज्ञ, अपने परमात्मभाव 
मे संपन्न श्र प्रतिष्ठित, जीव सब मिथ्या भावों स सक्त हो जाता दर । जब 
तकं शरीर रहता है तष तकर श्रपने कर्चव्यों कों पालन करता रहता है, पर 
नए धोखों के चक्र मे नदीं पड़ता, श्रौर चुटने के बाद्‌ फिर इस जगत्‌ में 
नहा राता । 

ब्रहम विद्‌ श्राप्नोति परम्‌ । ब्रह्मेव सन्‌ ब्रह्माप्येति । ब्रहम वेद ब्रह्मैव भवति 13 


ब्रह्म को जानने वाला परम पदाथः परमाथ को पाताहै।जो दही ब्रह्म 
सदासेथा वही ब्ह्यफिरभीदहो जाता है, बही बना रहता है। 
मुहम्मद पैगंबर की ददीसहै, ‹ अल शानः कमा कानः," मैजैसाथा 
वैसा हो गया चरर वैसा ह| ब्रह्म शब्द्‌ का अर्थ ही है बृहत्तम, सब से बडा 
भी, र अनंत बढने की शक्ति रखने वाला भी । 
ब्रहत्वाद्‌ बर'हणत्वाच्‌ चात्मेव ब्रह्मेति गीयते । 


एेसा पदाथ “मैं? प्रालसादहीदहै, इस लिए च्रात्मादही को ब्रह्म कहते 

है । जिसनेन्रह्मको, श्रात्मा को, पहिचाना, जिस को यह्‌ निश्चय दहो गया 
कि ५ मे > परमारम-स्वरूप है श्रौर ह, चिन्मय, सव से बड़ा, अमर, ““श्रनल- 
दक, ५ ला इताहा इल्ला श्ना" “मेके, मेरे, सिवा च्मौर कोई दसरा 
ह्ला नही, उस को सव कुहं (मत्त गयां । 

यं लभ्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः। 

यस्मिन्‌ स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ 

तं विद्याद्‌ दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌ । 

स निश्चयेन येक्तन्यो येागोऽनिविरुणचेतसा ॥ ( गीता ) 


मनुष्य को अथक मन से उस याग में जतन करना चाहिए, लग जाना 

चाहिए, जिस से सब दुःखों से वियोग हो जाय, श्रौर उस पदाथः से संयोग 

हो जिस कालाभहो जाने पर न्य किसी वस्तुके लाभ की तृष्णा नही 
ह जाती, जिस से बद्‌ कर श्रोर कोई दसरा लाभ नहीं । 
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3 तैत्तिरीय, वृष्दारयक, नृसिोत्तर, सुंडक उपनिषत्‌ । 
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२६ दशन का मुख्य प्रयोजनं 


पाश्चात्य मत श्राश्चय से जिक्गासा की उत्पत्ति 
इन सब उद्ररणां से यही सिद्ध होतादहेकिपूत्र देश में दशन 
पदाथ का आरंभ, सव बंधनं से मोत पने कौ इच्छा सेश्राध्यतिक एेकांतिक 
दुःख जिहासा सुखलिप्ता से, हुत्ना हे । पच्छिम देश में विविध मत कदे गए है । 
पर एेसा जान पड़ता है कि गर्हिरी ष्टि से दने से,ऽन स्बकामभी 
पयंवसान इसी मे पाया जायगा। 


प्लेटो शोर श्रारिस्टाटलने कदा है कि फ़लसक्रा, दशन, का आरंभ 
“वं डर", श्रथात्‌ ्राश्चयं से होता है, ्राश्चयः से जिज्ञासा उत्पन्न होती है । 
गीतामेभीदइसका इशारा दहै, 
श्राश्चयंवत्‌ पश्यति करिचदेनं, त्राश्चर्यवद्‌ वदति तथेव चान्यः । 
श्राश्चयैवच्‌ चैनम्‌ श्रन्यः श्रणोति,्रत्वाऽप्येनं वेद न चैव कश्चित्‌ ॥ (गीता) 
्राश्चये से लोग इस सथ सृष्टि को देखते हे, सुनते है, कहते है, पर 
कोई इस को ठीक-ठीक जानता नहीं । 
तथा उपनिषदांमें भी 
भरवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः, शर्वन्तोऽपि बेहवो यंन विद्युः। 
श्राश्चयो वक्ता, कुशलोऽस्य लब्धा, श्राश्चयें ज्ञाता कुशलानुशिष्टः ॥ 
( कठ, १--२--७ ) 
हस रहस्य का सुनना दुलेभ है, सुन कर सममन दुलेभदै। इसका 
जानने, कटने, सुनने, सममने, वाला-सब श्रश्चयें है । 
ऋगवेद के संहिता भागमे भी श्राश्चयं से प्रेरित भ्रश्न मिलत है 
श्रमी य ्रत्ता निहितास उच्चाः नक्तं ददश कुहचिदिवेयुः । 
श्रदन्धानि वरुणस्य व्रतानि, विचाकशत्‌ चन्द्रमा नक्तमेति ॥ 
(म०१, सूऽ २२) 


ये तारे चे पर रश्च हए रात में देख पडे, दिन में कष्टां चलते गए ? 
वर्ण॒ के क्म.श्रथात्‌ श्राकाश के श्रचरज, समभ के पार है । रात में चमकता 
हा चंद्रमा निकलता है । तथा यजुर्वेद मे, 
किं स्विदासीदधिष्ठानम्‌, श्रारंभणं कतमरिस्वत्‌ कथासीत्‌ । 
यतो भूमिं जनयन्‌ विश्वकमां विद्याम्‌ श्रोर्शोन्‌ महिना विश्वचक्ताः ॥ 
(ग्र° २३)। 
इस जगत्‌ का श्रार्भक अयथिष्ठान सर्वव्यापी क्या था, कोन था, 
कैसा था? किस विश्वकर्मां ने, सव रचना की शक्ति रखने बलि ने, सव कुष्ठ 
कर सकने वाले ने, सवंशक्तिमान्‌ ने, उस मे से इस भूमि को उत्पन्न किया ! 


पाश्चात्यमव ्राश्चयं श्रादि खे जिश्ासा २.७ 


किस सकषेचक्ञा ने, सब $ष्ठ॑देखने षालेने, स्वक्ष ने, इस काश मे, इस 
यलोक के, ्रपनी महिमा से फैलाया ! 

ऋग्वेद का, दस ऋचा का, हिरण्यगभं सूक्तं ( म० १, सू० १२१) 
सवका सब इसी प्रश्न को पृष्ठतादहै, “कस्मै देवाय हविषा विधेम!” उस 
का पिला मंत्र यह है, 

हिरण्यगर्भः समवत्त'ताऽग्रे, भूतस्य जातः पतिरेक श्रासीत्‌ ! 
स॒ दाधार प्रथिवीँ दयामुतेमां, कस्मै देवाय हविषा विवेम ॥ 

सोनेकेएेसा चमकता हृश्मा, सव से पिला, सब भूतों का पति, 
इस प्रथ्वी श्रौर इस श्राकाश का फैलने च्मौर सम्दरालने बाला, जिसने 
एसे अचरज रचे, वह कौन देव है, कि उस की हम पूजा करे ११ 

्रचरज की चर्चां चलीदहै। इस अचरज को भीदेखिएकिजोही 
प्रशन वेदके्षिके मनमें्टे, जो ही प्रश्न धाज कालके, श्रच्छीसे 
प्मच्छी, ऊंची से ऊँची, शिन्ता पाए हए, बुद्धिमत्तर, पश्चिमी विद्वान्‌ के 
मन में उठते है, वे ही प्रशन श्रप्रीका की अशिक्षत जातियों मे से एक, बासूटो, 
जाति के एक मनुष्य के हृदय में उठते है, ओर वैसे ही सरस ओर भाव 
पूणं शब्दों मे उठते है ¦ 

“एक देशाटन के प्रेमी सज्लन ने शुद्ध निष्कारण मानस छतृहल का 
उदाहरण लिखा है । एक बेर, बासुटोग जाति के एक मनुष्य ने उन से कदा- 
बारह वषं हुए मेँ पने पुश को चरने ले गया। च्राकाश मे धुंषथी। 
मँ एक चटान पर बैठ गया । मेरे मन में शोक भरे प्रश्न उठने लगे । शोक 
भरे, भ्योंकि उन का उत्तर सुभः नहीं पडताथा। तारों को किसने अपने 
हाथों से ह्ुत्रा है ? किन किन खंभों परये रक्ते हँ? पानी सदा बहता हौ 
रहता है । कभी थक्रता नहीं।। बहना छोड दूसरा काम कोई उसको श्राता 
नहीं । सवेरे से शाम तक, शाम से सवेरे तक, बहता ही रहता है । कहीं भी 
ठ्टस्ता है, कभी मी ध्चाराम लेता है, या नहीं १ कौन उसे बहाता है १ बादल 
श्राति है, जते है, फट कर प्रथ्वी परपानीकेरूपमे गिरते हैं। कां से श्नाते 
ह १ कोन मेजता दहै हवा केरे देख न्दी सकता! परह अवश्य । क्या 
है १ उस के कौन चलाता दै ? सिर सुका कर, दोनों हाथो से संह छिपा कर, 
म सोचता रह गया ।**२ 

१ कोड, हस सूक्त फा ध्याख्यान, प्रशनास्मक नहीं करते, कवु वणंनाव्मक भौर 
नमस्कारारमक करते हे, "कस्मै" को, स्वनाम "कः, की नहं, यह्कि प्रजापति-वाचक 
ष्कः, की, चतुथ का रूप कते है । साधारणतः वह सूप (काय' लौकिक संस्टरत मे 
होता है, पर वैदिक मे कस्मै" भी हे सक्ता हो | 
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प्रश्न वे ही ्रथवावैसे ष्ठी है जैसे वेद के । उत्तर बेचारा "वासूटो, कु भी 
नह समम पाता । उस की जीवास्मा का अधिक उत्कषं होने पर ऊद सममेगा। 
पररन शोकपृणे है, क्योंकि उत्तर नरी सुमत; .यीरमुंहका हाथों से ढक 
कर सोचता है, (इन वतिं मं प्रकृति देवता ने क्या अआफरत छिपा रक्खा 
है ? इस पर गे कुदं कहा जायगा । परिम के सभ्य देशों का आधुनिक 
वैज्ञानिक विद्वान्‌ इन प्रश्नों का बहुत कु उत्तर देता है, ओर कार्य-कारण की 
परम्परा के बहुत दूर तकलेजताहै, परश्र॑तमे, मूल कारण के विषयमे, 
वह भी शोकपूण होजाता है, संह को हाथोंमेंिपा कर गहिरा सोच 
करता ही रह जाता है, ओर “दी मिस्टरी फ़ दी यूनिवसं” के सामने, या 
तो धचांस", या ला चाक्र एवोल्युशन", या “एनर्जी?१, या “चअरन्‌-नोएच्ल 
प्रभृति शब्दों का, या “गाड श्द्‌ का, प्रयोग करतादहै। वैदिक ऋषिने 
उस को सवेव्यापी, सवंशक्तेमान्‌ , सर्वज्ञ ब्रह्म, परमात्मा, चैतन्य, ठेसे नामों 
से सममे सममाने का प्रयन्न किया हे | 


मानस कुतूहल से जिज्ञासा तथा संशय से 


तथा करना की इच्छासे 
पच्छिम में अधिकतर विचार साम्प्रत कालम यह रहारै कि जैसे 
अन्य उत्कृष्ट ज्ञानो श्रौर शाखो का, वैपे हो फलसफ्रा का, प्रेरक प्रयोजक हेतु 
सम्पुणतः नदी तो मुख्यतः, ““ईटेलेक्चु्ल क्युरियासिरी२, मानस कुतू 
हल है । बच्चों को नहे वस्तु के विषय में बड़ा कुतूहल रहता है, यह क्या 
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छतिवाद्‌ २९ 


है, क्योदै, इस का नामक्याहै, यह्‌ केते हृश्र कैसे बनता है, इ्यादि । 
जो षाल्यावस्था मे ज्ञान के बधन का कारण है वही प्रौदावस्थामे भी। 

जो श्रशि्चित जाति को उन्नतिके माग पर श्चगे बढाता हे बही 
सुशिङ्ित जाति को श्रोर श्चागे चलात। है । पैथागोरस ने फलसक्रा का जन्म 
दद्ध ज्ञान कौ च्छा से, अथवा नवीन रचना कल्पना कर सकने केलिये 
उपयोगो ज्ञान पाने की इच्छासे, बतायादहे। तथा डेडरेने संशयसे।ये 
दोनों भी, एक शोर श्राश्चयं से दुसरी ओर कुतूहल से, मिलते है । यह सब 
विचार भी निश्चयेन श्रंशतः ठीक दै । जैसे बासुटो के प्रश्नों मे शोक निगूढ 
होने का प्राकृतिक गभोर श्रभिप्राय है, वैसे ही इस कुतूहल, संशय ज्ञानेच्छा, 
मे मी वही श्रभिप्रायश्रंतदित है; निष्कारण कुतूहल नहीं है । यह्‌ रागे दिखाने 
का यन्न किया जायगा । पर तत्काल इस कुतूहलवाद्‌ को पच्छिम में यहां तक 
बदा दिया कि विज्ञानशाख्री श्रोर कलावित्‌ कहने लग गर्‌ कि “सायंस 
इज फार दो सेक अफ़ सायंस' श्माट इज ठार दी सेक श्राफ़ श्राटं १। 
शर्थात्‌ मानव जीवन का श्रौर काइ लद्दय नहं सिवा इस के कि शाख की 
बृद्धि हो, कला को वृद्धि ह्ये । मानव जीवन तो साधन, रोष, उपाय, माग; 
रौर शाद्ञ अथवा कल्ला तो साध्य, शेषी, उपेय, लदय हो गए । 


अतिवाद 


पच्छिम में यह्‌ श्चतिशयोक्ति शरोर श्ंधशरदध।, अतिभक्ति श्रौर मूद- 

ग्राह, बैन्ञानिक आधिभौतिक शास्त्रों के षरिषयमें वैसे दी फैली जैसी 
भारतवषं मे धर्मशास्त्रं के विषय में फैली; अर्यात्‌ यहां तक कि श्रपने के 
पंडित मानने कहने बाले लोग भी, बुद्धिद्ेषी होकर, यह डिंडिम करने लग 
गए, कि ध्म मं बुद्धि का स्थान नहीं । यद्यपि यह प्रायः प्रयत्त-सिद्ध है, 
छर पूवंकेभी श्रौर पच्छिम के भी पूवाचार्योका माना हुश्रा सिद्धावरै, 
कि वैज्ञानिक शास्त्र भी भौर धमं शास्र भी, सभी शाख, परस्पर सम्बद्ध होते 
हुए, एक दूसरे की बाधा श्रौर ठयाहति न करते हुए, एक व्यापक सत्य तथ्थ 
ज्ञान के अंश श्नौर अंग होते हुए, देश-काल-निमित्त के अनुसार, मनुष्यों के 
ठ्यवह।र के संशोधन मौर उन के जीवन के सुख के साधन ओर उत्कषण॒ के 
लिए बने है चौर वनते जते दै । दशैन के प्रथो से जो सूत्रादि पहिले बरत किए 
गए, यथा यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धमः, उनसे स्पष्ट है कि धमं 
पदाथ मनुष्य के ्रभ्युद्य श्रौर निःश्रेयस का साधन मान्न है, स्वयं साभ्य 
„ नदी । मनुष्य के लिए शाख है, शास्र के लिए मनुष्य नहीं । इस तथ्य के 
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० दशन का मुख्य प्रयोजन 


विरोधी श्रतिवाद की श्रतिवादता को विचारशील सञजनाों ने पच्छिम में 
भी श्रव पटविचाना दै, श्रौर नामी नामी वैज्ञानिक कहने लगे है क्रि- 
'पसायंस इञ फार लाईफ, नाट लाइफ्‌ फार सायंस,५१ श्रथात्‌ शास्त्र 
यर कला श्यादि सब मानव जीवन के सुख के साधन मात्र है, स्यं साध्य 
नदरी है । इस का प्रत्यत प्रमाण यह है कि प्रत्येक सभ्य जाति में स्वास्थ्य श्रोर 
समृद्धि बनाने वाले क्रानून, विज्ञान के श्माधार पर बनाए जाते है, ( वेव्‌- 
मूलो हि धमः, धर्मो वेदे प्रतिष्ठितः, का जैसो श्रथ है, यानी ज्ञान पर, विज्ञान 
पर, सायंस- शाक्च-वेद पर धमे-कानून को प्रतिष्ठित होना चाहिए ही ), शोर 
बड़े बड़े कमात यंत्रालयों के साथ वैज्ञानिक योम्याशला २ भी रक्खी जाती 
ह, जिन की उपज्ञाश्नों, › जिदतों, इजारा, का, नवोन श्राविष्कारों का, उपयोग 
उन कम तों में किया जाता ह । गत (३० १९१४ १५१८ के) यूरोपीय महायुद्ध 
मे एेसी उपक्ञा्रां का केसा राक्तसी दुरुपयोग किया गया यह भी प्रसिद्ध है | 
सांयस के खयं साध्य-लदय होने का जो श्रतिवाद्‌ कुचं दिना प्रबल रहा, 
उसका मूल कारण यही रहा होगा कि मध्ययुगीन यूरोप मे, कई सो वषं तक, 
धर्म के बहाने, एक विशेष (रोमन केथलिक) मत के रूप में धर्माभास्ने 
च्रंधश्रद्धा को अतिप्रचंड कर, स्वावलंबिनी बुद्धि को द्वा कर, विज्ञान को 
निगडित कर रक्खा था। तपस्या से, त्याग से, 3 शक्ति श्रौर देश्य मिलते 
है; कमशः पेशवयैमद ओर विषयलोलुपता बदृती है, जो रक्तक ये बे भक्तक 
होजाते है, फिर लोक का रावण धर्थात्‌ रोच्राना, 'रुलानाः करके, बड़ा 
उथल पुथल मचा कर, दंड पाते है, पदच्युत होते है, न होते है; ठेसा क्रम 
इतिदास म बहुधा देख पड्त। है । मन्युस्तन्मन्युमृच्छति । श्रति अभिमान 
का शमन तञ्जनित प्रव्यभिमानन्रौर रोद्र क्रोध से होता है। प्रायः 
इतिहास के प्रष्टों मे, श्रौर श्रांख के सामन प्रवत्तेमान जगद्रत्त मे, 
देखने मे राता है कि धमे श्रौर ज्ञान श्रादि के श्रधिकारी, तथा शासन 
शरोर प्रभुत्व के अधिकारी, तथा धन के धिकारो, ्रारंम में यदि चच्छामी 
करते हे) तो काल पाकर सत्यपथ से, श्रपने कत्तव्य श्रौर सत्‌ ल्य से, 
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शेएर सादी ने गुलिस्तां मँ फटा है : “वदन बरा ज्ञीस्तन श्रस्त, न कि 
जीस्तन बराय खर्द॑न; व माल श्रज्न बहे श्रासायिशे उप्र श्रस्त, नकि उम्र श्र बहरे 
गर्द कर्दने मालः । श्र्थात्‌, खाने के लिये जीना नहीं, जीने के लिये खाना है; माल 
जमा करने के लिये जञिन्दगी नदी, ज्ञिन्दगी के श्राराम के लिये माल जमा कला दै । 


विरोष प्रयोजन से जिज्ञासा ३१ 


बर्हैक जाते ह, जनता के ज्ञान की सम्पत्ति का, निविघ्रता निभेयता की सम्पत्ति 
का, श्रन्न-वस्न की सम्पनि का, शिज्ञा-र्ता-जीविका का, साधन क्ररन्कै सान 
पर बाधन करने लगते है, जनता को ज्ञानशूल्य श्रौर मूलं ब्ग कर श्पना 
दास बनाए रखना चाहते ह । ` 

चरप्रजी में दो शब्द्‌ धभ्रीरटक्राफ़ूट » शरोर स्देदकाप्रुट" है । श्रं इन 
का~ पुरोहित की कपटनीति श्रौर राज्ञा की कपटनीति । दोनों का सार इतना 
ही है कि साधारण जनसमूह्‌ को बेवकूफ नौर्‌ कायर बना कर श्रवुध अौर 
भीरु बना कर, उन को चूसते भूसते रहना । 

चराणामन्नमचराः द्रष्टिणामप्यद॑ष्टरिणः । 
बुधानामबुधाश्चापि शूराणां चैत्र भीरवः । 

अर्थात्‌ चलने वाले प्राणियों का श्माहार स्थावर वनस्पति श्रादि. दाति 
वालों के दंतहीन, होशियार के मखे, च्रीर शूरो क भीरु होते है 

पर यहभी प्रकृति का शरवाध्य नियम है, कि स्वाथं वश किया 
हुश्रा पाप, | 
शनैरावत्त मानस्तु कतु मलानि कंतति । 

चक्र सहश श्रावतं करता हृश्ा, घूमता हृश्रा, “साहइक्तिकल पीरियो- 
दिसिटी? स्से, क्रिया कीमप्रेतिक्रिया के न्याय स, पाप लोटकर अपने करने 
बाले की जड को काट देता है। यही दशा पच्छिम में पुरोहितों ओौर 
रातनों फो हई । पिले उन्होने प्रजा का हित क्रिया । फिर स्वार्थी हो 
कर प्रजा की बहत हानि की । श्र॑ततेः जनता ने श्रधिकांश उन परसेश्रद्धा 
हटा ली, श्रौर उन के अधिकार उनसेले लिए । इसी सिल्सिले मं दबी हुई 
बुद्धि ओर विज्ञान का, प्रतिक्रिया न्याय से, इतना अतिमात्र श्रोद्धत्य हूश्रा 
कि उन्शटोने एेसा कहना पनी शोभा मानी की बुद्धि के श्रागे अतीद्रिय 
पदार्थं कोई नहीं उहरता, ( यद्यपि बुद्धि स्वयं श्रतींद्रिय है ! ), श्रोर विज्ञान 
स्वयं साध्य है, ( यद्यपि मदुष्यां ने अपने जीवन के सुख के साधन 
के लिए हो उसका ्राविष्कार किया है! )। 


विशेष प्रयोजन से जिङ्गासा 


किसी विरोष अर्थं कीखोजमे भी विशेष ज्ञानका संग्रहो जाता 
है, शौर उस ज्ञान के करमषद्ध, का्य-कारण-परम्परान्वित, होने से शास बन 
जाता है । सैसे श्रन्न वख की खोज में कृषि शाख थोर गोरक्ताशाख् बने, घरेलु 
बत॑नों के तथा श्र शद के लिए तांबा नोहा आदि, श्चाभूषण श्नोर बाणिज्य 
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३२ दंशेन मुख्य प्रयोजनं 


की सुनिधा के लिए सोना चादौ चादि, ्न्नपाचम शीतनिवारण तथा श्रौर 
बहुतेरे कामों मे सहायता देने वाली रग्नि के लिए कोयला श्नादि, खनिजों 
की खाज से धातु शाख, भूगभे शाख, श्रादि का श्रारंभ हुश्रा; प्रथ्वीतल पर 
श्रमण, समुद्र पर यान, श्रादि को श्रावश्यकताच्यां से भूगोल्ल खगोल के शास 
रचे गए; रोग निवृत्ति कं लिए गौरवशाली चिकित्सा शाख, श्रौर उस के श्रंग, 
शारीरिक श्रथवा कायन्यूह्‌ शाख, वनस्पति शाख, जन्तु शाक, श्रादि बनार 
गए । तो यह भी मानने की बात है कि विष श्रथ के श्रथ से, विशेष दुभ्ख 
की निवृत्ति रोर विशेष सुख के लाभके लिए, शाख में प्रवृति होती है। 


इस प्रकार से, धमीभास श्रौर धमेदम्भ के अतिवाद्‌ का शमन, साय॑स- 
विज्ञान के श्माभास रूप प्रत्यतिवाद्‌ नौर प्रति गवं से हुमा । श्रव दोनों पने 
्मपने आभासां श्रौर शअत्तिवादां को छोड कर, तात्विक सादिक मध्यमः वृत्ति 
पर श्या जय, प्नौर परस्पर समन्वय, सङ्गति, सम्वाद्‌, संज्ञान, सम्मति करे 
इसी मे मानवं जाति का कल्याण ह । अस्तु | निष्कषं यह्‌ कि मानस कुतूहल 
भी निश्चयेन ज्ञान कीच्रद्धि मे श्रंशतः प्रेरक दहेतु है, पर जैसे आश्चयं वैसे 
कुतूहल भी, परम्परया, उक्त मूल प्रयोजन का श्रवांतर श्रोर श्रधीन 
साधक हे । इसको विशद्‌ करने का यन्न रागे किया जायगा । 


` कतेन्य कमं मेँ प्रवत्तेक हैतु की जिज्ञासा 
पच्छिम मे कुल दाशनिकों न यह्‌ भी माना है कि कन्तेघ्य से जिस 
मनुष्य का चित्त किसी कारणसे विमुख, निरुद्ध, प्रतिबद्ध, होरहा हैः 
उस को उस कायं मे प्रवृत्त करने केलिए, तथा श्चकत्तव्य को करनेके 
लिए जिस कामन चंचल श्रोर उपुत्थितदहोरहादहौउस को उस से निवृत्त, 
निरुद्ध, शांत करने के लिए, भो, फल्सफा का प्रयोजन होता है । यह्‌ एक 
उयावहारिक प्रयोजन भी फलसका का है । यह बात भी टीकहीहै। + 


वैराग्य से जिन्नञासा 
संसार की दुःखमयता को देख करके भी, जैसा पूवं में वैसा पच्छिम 
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वैराम्य से जिक्षास। ` ६३ 


मे भी, कोमलचित्त, अ्रदुेदी बियो ओर पुरुषों फी, दाशनिक विषार की 
श्मोर प्रवृत्ति हुड है । युरोपके मभ्ययुगमें, जैसा भारत के मध्ययुगमे, 
श्नौर वर्तमान समय मे भी, इस “दुःखमेव स्वं विवेकिनः की दृष्टि का प्रभा 
अधिकतर यह्‌ होता रा श्रोर हकर लोग किंसीन किसी प्रकार फे भक्ति माम 
या पंथमेंजा रहते थे। “'मोनास्दरी, मठ, विद्रार, मे पुरुष; “कानकेट'' या 
“नञ्जरो” में र्या । इस प्रकार से, भक्ति से, इश्वर मे, विष्णु, महादेव 
दुगा, अल्ला, गोड, जेवा, अहरा मभदा मे, इसा मे, बुद्ध, महम्मद, जरदुश्त 
राम, कष्ण में, मन लगा कर, संसार के भगडां से अलग हा कर 
पर ऊुद्धं लोकसेवा भी करते हुए, जन्म बिता देते थे । कुद गिने चने जीव 
ज्ञान की शरोर शुक कर, दाशंनिक विचारों की सहायता से, अपने चित्त की 
शाति करतेथेश्मीर दूसरोंको शांति देनेका यतन भी करतेथे। 


उत्तम प्रकार के,! सस्विक, परार्थ, लोकदितैषी विवेक-वेराग्य का यह 
स्वरूप है; जैसा बुद्ध का हुश्रा; जैसा बह्मज्ञान के सघ सच्चे अधिकारियों कों 
हाना चाहिए; ्रपने ही छयुटकारे की चितां नहीं । पच्छिम के एक म्र थकार ने 
कड पाश्चात्य दाशैनिकों के उदाहस्श दिए है जिनकाभी, एेसी शद्ध नी, 
पर इस के समीप की, कामलकचिन्तता का अनुभव हुमा 3 


खक्त सब प्रकार उपनिषदों मे भी दिखाए है । श्वेतकेतु बाल्याषस्था मे 

खेल कूद में मग्न, प्रकृति के उग्र थे। पिता उदालक ने कदा, “वस ब्रह्मचयं, 
नेव सेाम्यास्मतङकलीनेा ब्ह्यक्षधुरिव भवति", गुरुकुल मे, वर्यचयं का 
संप्रह करने वाली चया करते हए, वास करो.विदया सीखा; हमारे कुल मेश्रायं 
कुल २, श्रनपद, श्नायं मनुष्य होने की चा्त नहीं ह । ब्रह्म शब्द के तीन 
अर्थ, परमात्मा भी; परमात्मनिष्ठट बेद अर्थात्‌ सब सत्य बिद्या, शाख, ज्ञान 
भी; ओर अनंत संतान परस्परा की सृष्टि की द्व्य शक्तिका धारण करने 
वाला, शक्र, वीर्य, भी; तीनों का सञ्चय करो । श्वेतकेतु ने चौबीस वष की उम्र 
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३४ दशैन का मुख्य प्रयोजन 


तक पदा ; घर लौटे, विद्या मद्‌ से स्तब्ध, “न खव कुछ जानत ह मेरे एेस। 
बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ दसरा नदीं तरह-तरह के मद होते है, बलमद्‌, रूपमदो, 
धनमद, पेश्वयंमद, तथा विद्यामद, बुद्धिमद भी । पिता ने देखा कि पुत्र ने 
बहुत घं सीखा, पर जा सब से श्रधिक उपयोगी बात द, जिस का सीखना 
सब से भधिक श्रावश्यक है, वही नहीं सीखा, मनुष्यता, इन्सानियत, नही 
सीखा, च्रपने के नहीं पहिचान, मैं क्या ह, पोथी पतों के भार का वाहक 
ही ह, बहत से शब्दों के उच्चारण करन का यंत्र मात्र्हरूःयाङ्च्चोरदुः 
यह नष्ट जाना ।!उसकी साई हृदं आतमा के जगाया । कुतूहल के द्वारा पृ्ठा, 
“पुत्र, बहत बा ` सीखा; क्या वह भी सीखा जिस सं श्रनसुनी बातत सुनो 
जाय, चनजानी बात जानी हा जाय ? | श्वेतकेतु ने कहा, धह ता नहीं 
जाना, सा श्राप शिक्षा दीजिए ।'' 

जनक की सभा मेँ, जल्प रौर विवाद से भी चारम्भ करके, याज्ञवल्क्य 
श्यादि, इसी परमाथ ज्ञान पर, शरोताश्यों को लाये । कितने ही प्रष्टाओों ने 
उपनिषदों मे, दूसरे विषयों के प्रश्नों से च्चारंम किया है, पर ्रवसान इसी में 
श्रा है । श्र्थात्‌ दुःख कौ जिहासा ओर सुख कौ लिप्ता; सुख कैसे मिले, 
दुःख कैसे चट । मक्ी ग्मौर मच्छर, सांप श्रौर बी, बाघ च्रीर मेडिये, 
क्यों पैदा हुए, यह च्रक्सर पृद्धा जाता है । आम ओर ईख, गुलाब शौर 
चमेल, कोयल श्रौर बुल्छुल, क्यों पेद्‌। हुए, यह शायद ही कभी कोई पूता 
हो । हो, मक्खी श्नौर मच्छर वगरह कमकेसेहो, श्राम न्नौर ईख आदि 
बदँ केसे, इस पर बहुत खाज श्रौर मेहनत की जाती है । 


सवका संग्रह 


ज्ञान श्रौर इच्छा श्ोर क्रिया का शच्रविच्छध संबंध हे । जानाति, 
इच्छति, यतते । यदूध्यायति तदिच्छति, यदिच्छति तत्करोति, यत्करति तद्‌- 
भवति | 

ज्ञान से इच्छा, उस से क्रिया, उस से फिर ओर नया ज्ञान, फिर रौर 
इच्छा, फिर च्रीर क्रिया, फिर च्रौर ज्ञान--एेसा अनंत चक्र चला 
टृश्रा है । जिज्ञासाका श्र ` ज्ञातुम्‌ इच्छा, ज्ञान की इच्छा । च्राश्वय, 
कुतूहल, नई कल्पना करने की श्रंतःप्रेरणा, संशय निवृत्त करने की 
इच्ड्‌ा-ये सब जिज्ञासाके ही विविध स्प हैं। श्रौर सव का मम॑ 
यष्टी है कि, साक्तात्‌ नहीं तो परम्परया, कायकारण का संबंध 
जान कर, श्राज नदीं तो ।जब अवसर श्रव तब, हम उस ज्ञानके हारा 
दुःख कानिवारण श्रोर सुख का प्रसारण कर सफे। विशेष दुःख 
के उपाय की श्राकां्ता, विशेष सुख के उपाय कौ कामना, से विशेष शाख । 


सव का संग्रह ३५ 


श्रशेष निःशेष दुःख की, दुःखसामान्य की, निवृति की ब्धा, उत्तम सुख, 
परमानंद, सुखसामान्य, छो अभिलाषा, से शाखसामान्य श्थात्‌ दशंन- 
शाख्ञ कौ उत्पत्ति होती दहै; ओर इस श्राशंसां की पत्तिं ही इस शासका 
प्रयोजन है । मीमांसा का सिद्धांत है “सवंमपिन्ञानं कमर, विदितं कमं 
धमेपरम्‌ , धमः पुरुषपरः श्र्थात्‌ पुरुषनिःश्रयसपरः ”; सव ज्ञान, कम का 
उपयोगी है; उचित न्याय्य कम॑, घमं का उपयोगी हे; धमे, पुरुष का अर्थात्‌ 
पुरुष फे नि;ःश्रयस का । आत्मज्ञान ही निःश्रोयस परमानंद है । इस; लिप, 
सर्वं कर्माखिलं पाथं ज्ञाने परिसमाप्यते । ( गीता ) 
दशंन की उदयपत्ति के, उक्तं ज्ञानात्मक, इच्छातमक, क्रियात्मक , 
“इंटेलेक्‌ चुल, इमोशनल, शरोर प्रकूटिकल अथवा ठेकशनल्‌ ”,* सभी 
रथानां का संग्रह, गीताके एक शोक मे मिलता ह। 
चतुर्विधा भजंते मां जना; सुकृतिनोऽजैन । 
ग्ात्ती जिज्ञासुर्था्थीं ज्ञानी च भरतषभ ॥ 
धमां, विरोष अथवा श्रशोष दुःख से दुःखितः; जिज्ञासु, विशेष श्रथवा 
निश्सेष ज्ञान का कुतूहली; अर्थार्थी, श्रल्प अथवा परम अथः का श्र्थी; श्रौर 
ज्ञानी; ये चार प्रकार के मनुष्य, मुम को, विशेष इष्टदेव, देश्वर, को, विशेष 
ज्ञानदाता, विशेष अर्थदाता को, थवा “ मे" को, परमात्मा को, स्वाथ - 
दाता को, भजते है । 
इन सव प्रकारो का मूल खोजा जाय, तो प्रायः सब का समन्वय हो 
जाय । अशक्ता, दुर्बलता, अतः पराधीनतां श्रौर पर से भय, श्रर भय का 
दुःख, चनौर उस दुःख से दयूटने की इच्छा, तथा स्वाधीनता, श्राव्मवशता, सवं- 
शक्ितिमत्ता, निभेयता, ओर तञ्जनित अ्रसोम सुख पाने की इच्छा--यह इच्छा 
इन सव प्रकारो के भीतर, भ्यक्त नहीं तो श्रव्यक्त रूप से, अनुस्यूत है। 
'वासुटो' मनुष्य के प्रभ, देखने में शुद्ध म।नस कुतृहल से जनित होते हए भी, 
शोकपूण थे । क्यों १ उत्तर न दे सकने के कारण । “न सकन ?, श्रशक्तता, 
यदी तो परवशता भरर दुःख का मूल स्वरूप ह । 
स्वं परवशं दुःखं स्वंमास्मवशं स॒ खम्‌ । 
एतद्विदयात्‌ समासेन लक्तणं स.खदुःखयोः ॥ 
( मनु, श्र० ४, छोक १६० ) 
सब परवशता, विवशता, बेबसी ही दुःख, सब श्रास्मवशता, स्वतंत्रता, 
खुदमुखूतारी ही सुख; यह सुश्व श्नौर दुःख का तात्विक हारिक लक्षण थोडे में 
ही जानो--यह मनु का श्रादेश है । दूसरे शब्दों मे, इष्टलाभः संखं, निष्टलाभः 
दुःखं; जो जो पना चाहा पदाथ है उसका मिलना सुख; जो जो अपना चाहा 


१ [[प्लाल्त्परञ ; 60०४0021 ; 726८9 01 २६५००], 
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नहीं है उसका मिलना दुःख । श्रपनी मजा के खिलाफ, श्रपने मन के विरद; 
कोद बात होना ही दुःखः; पनी ख्वाहिश के मवाफिक्र, पते चित्त के नु 
कूल, जो ही बात हो वही सुख । नश्वरता का दुःखः खरत्युकेभय का दुःख, 
यही सब भयों श्नौर सब दुःखों का सार है, परषशताकी पराकष्ठाहै; इस 
ॐ निवारण के उपाय की जिज्ञासा सुख्य जिज्ञासा है ; यह निवारण ही सब 
अथो का परमश्च है । मौर श्रात्मां के स्वरूपका ज्ञान, कि वह अजर- 
शममर है, स्वतंत्र हैपराधीन नीं; सव उस के अधीन है, बह किसी के श्रधीन 
नहीं है ; जो कुछ युखनदुःख का भान उस को होता है बह पनी ही लीला- 
मयी संकल्प शक्त, ध्यान शक्ति, इच्छा शक्ति, माया शक्ति, अविधा शक्ति 
सेहीषहोतादहै, दूसरे किसी के किए नहीं टोता है-यदी ज्ञान एक मात्र परम 
उपाय सव्र दुःख के निवारण श्नौर सव सुख अर्थात्‌ परम शति रूप परम 
छ्मानंदके प्रापणकाहै। यदिमृ्यु कामय ध्र दुःख मनुष्यकोनदहोता,तो 
निश्चय है कि प्रथ्वी पर धर्म-मजहव-रिलिजन का श्रौर दशैन शाख का 
दशन न होता | इन की जरूरत ही न पड़ती । कविने हंसी में बहूत सच 
कहा है, «ये भी कगे फैली खदाई बजरोरे मोत?” ( श्चकवबर इलाहाबादी ) | 
जब श्मौर जिस को यह्‌ भय है, तब भोर तिस को धम की, मद्तहब-रिजलिजन 
की, दशन की, श्मावश्यकता, इस के शमन के लिप्‌, रदी ह श्रौर होगी । 
धम को, दशेन को, प्रथ्वौ से उठा देने का प्रयत्न करना, भकाशको लारी 
से तोडना रौर बिना वायु के मनुष्य को जीते रखनां है । 
इसी लिए भागवत में, कुरान में, इील में कहा हे । $ 
यस्यानुग्रहमिच्छामि तस्य सवं हराम्यहम्‌ । 
इस का, भगवद्‌ गीता के उक्त श्लोक के साथ मिला कर, यों अनुवाद्‌ 

किया जाय, तो दशन की उत्पत्ति के सष स्थानों का समन्य हो जाय, 

ईश, श्रातमा, च्रंतयोमी, कहत पुकारि-पुकारी; 

जाको चहं श्रनुग्रह वाकी छ्ीनौं सम्पद सारी। 

सपद खोड, दद श्रारत श्रति, परम श्रथ श्ररथावे, 

जिज्ञासा करि, ज्ञान पाई तब, सब जग में मोहि भावे ॥ 


१।१च त्यं कविता पर उसी दिव्य बास्तना का अङ्कुर | 

अंतरात्मा की यह दिव्य प्रेरणा, सासिक वासना, सव देशों 
मे, सत्र कालों मे, अरशिक्तित, युशित्तित सव मनुष्यों मे, 'वासूरो' मनुष्यों 
मे, वैज्ञानिकमे, वैदिक ऋषिमे भी, सदश रूपसे काम कर, रही दै; कहीं 
प्रसुप् अव्यक्त अनुदूबुद्ध है, कदी किंचिद्‌ ग्यक्त श्ंकुरित स्प॑दित दहः की तबु 


१ पूर्ेगत धृष १२ को देखिये | 
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है, की विच््िन्न हे, कहीं व्यक्त स्फुट उद दध है, कषीं उदार है; पर स्वको 
श्मात्मन्ञान," श्रात्म-दशन, कीश्चोर ले चल रही है। यह दिखनिको,दो 
श्ंग्रेजी कवियों की उक्तिं का उद्धरण करना चाहता हँ । एक को शांत हूए 
कोई तीन सौ वष हो गए, दूसरे को गुजरे श्रभी तीस बरस परे नही हुए । 


जाजं हबेटः की गीत के सव पो कासंपृण अनुवद्‌, उन के एेसे 
घु दर शब्दों मे करना, तो मेरे लिए श्रसंभव है, थोड़े मे ्चाशय योँकहाजा 
सकता है, 
सिरजि मनुज कौ ईश ताहि सबं सम्पति दीन्ह्यो, 
पर नदिं दीन्ह्यौ शांति, एक वा को रचि लंन्द्यौ । 
इन खेलन ते थकिं श्रवश्य कमहक उकतावै, 
करत शातिकी खोजन गोद मेरी फिरिश्रावै॥२ 


ये सजन, जाजं हबेट , श्रभेज जाति के सच्चे ब्राह्मण पादरी ये । 
इन के जीवन में काद विशेष दुरवस्था, अन्न वख का क्लेश, अथवा दुरा 
चार पश्चात्ताप आदिकादुःखन्हीं था; संसारसे वैराग्यका भाव, इन 
के चित्त मे, मदु, सहज, शांत था । तदनुसार, कविता मे हृदयोद्‌गार भी, इन 
का, सरल, शांत, भक्तिप्रधान है । 
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दुसरे कवि, फरान्सिस टाम्सन, ॐ जीवन मे श्रार्थिंक क्रोश, दुरवस्था, 
श्नौर श्ननाचार के पश्चात्ताप का शोक, बहुत तीत्र हुमा । उन के चनुभव 
के श्रनुसार उन का हृदयोद्गार भी तोत्र करुणा से तथा तीव्र 
द्मानन्द्‌ से भराहै। 
पूर्ववत्‌ स क्तेप से श्राशयानुवाद उसका यह ह । 
जब विषाद्‌ अष्यंत तिरे हिथमे ावै 
सरव पान तेः कर्‌ प्रकार, उत्तर तै' पावै ॥ 


रहत देवता उाद़ौ निसि दिन तेरे दार 
मुख फेरे तह रहै वाकौ न निहार १ | 
विस्तार से, इन पश्चिमी कवियों के अनुभवो का, उनके हृद्य के 
भावों रौर बुद्धिके दशंनों का, सरसतर प्रतिरूप तो, मीरा, कबीर, आदि 
संतों श्नौर सूक्रियों की उक्तियों मे मिलता है| 
मीरानेरातमें, हदय की व्यथाके ्धकारमें, सवेप्राणसे पुकार 
किया, श्रौर इष्ट का दशन पाया | 


मीरा के प्रभु गहर गंभीरा, हृदयर्हो जी धौरा 
द्माधि रात प्रमु दशनदगे, प्रेमनदी के तीरा। 


श्रोर कबीर ने भी उन्हें देखा श्र पहिचान प्मौर गाया | 


च~ १ 
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मोक कहां तू खोज, बंदे}, मैतो तेरे पास, 
नहीं श्रगिन मे, नहीं पवन मे, नहिं नल, थल, ग्राकास, 
नहिं मक्छा मे, नहिं मदिना मे, नहिं काशी केलास 
नि" मंदिर मे, नहिं मस्जिद मे, मै श्रातम तरिस्वास-- 
मतो सव्र स्वासा कौ स्वांस। 
द्क्रिखन के एक सूफ़ी ने कहा है, 
हकर से नादक मैजुदा था, मुभे मालूमनथा, 
शक्त॒इन्सांमे खुदा था, मुभे मालूमन था, 
मतूलए दिलपेमेरे हाया थाज्ञंगारे खुदी, 
चाद बादलमे दपा था, मुभे मालूमनया, 
बावजुदे कि मुद तेरा, नहनो श्रक्र.रव 
सफ़हे मसहफ़ पे लिखा था, मुभे मालूम नथा, 
हो के सुल्ताने हकीकत इसी श्रवो गिल्लमें 
दर बदर मिस्ले गदाथा, मुके मालूमनथा। 
जैसा किसी संतने कदा दहे, 
जाके घर सुख का भंडारा, सो क्यो भयकै दर दर मारा। 
ररा श्रौर गीतामेभीये ही भाव मौजूद है 
व फी श्रनफसेकरुम इल्ला तुबरसरून | 
अर्थात्‌ , मेँ तो तुम्हारे भीतर, तुम्दारी नफस मे, मौजूद ह तुम्हारी 
नस नस मे व्यापा हः पर तुम देखते ही नदीं हो, गुह फेरे हए हो, आंख बद्‌ 
किए, तुमको श्राखरहै दही नहीं, दर्शन करना चाहते ही नहीं। 
श्रवजानंति मां मृदा मानप्रीं तन्‌ मारितम्‌ । 
परं भावमजानंता मम भूतमहेश्वरम्‌ ॥ 
्र्थत्‌, भो में पड़ हुए जीव, मनुष्य शरीरके भीतर छिपे हृष 
परमास्मा को, अपने को, पहिचानते नहीं, च्रोर भ्मेराः यानी अपना, तिरस्कार 
करते है, पने को तुच्छं समते है, यद्यपि यह्‌ श्रात्मा, उनकी आत्मा, सब 
छी श्चार्मा, सब पदाथों का महेश्वर ह 
दशन अर धम ( मज्ञहब, रिलिजन ; । 
पचिम के आधुनिक प्रकायों से जिन्दोने विद्याका संप्रहुश्ियाहै 
उनको, जो बातें ऊपर कही गई उनसे, प्रायः शंका होगी कि दृशंन का, 
फ़लसफ़ा का, श्रौर धम~-मजहव का, संकर किया जारहाहै, भौर रेसा 
करना ठीक नहीं है, क्योकि पच्छिम भेतोये दोनों अलग कर दिये गयेह। 
स शंका का समाधान यों करना चाहिये । 
जसा गीता मे क्षै, 


४.४ दरशन का मुख्य प्रयोजन 


` न तदस्ति ए्रथिन्या # दिवि देवेषु वा पुनः। 
सत्त्वं॑प्रकृतिजेम्‌ ऊं यतस्यादेभिस्मिभिगुंणं : ॥ 

पुरुष की प्रकृति के ये तीन गुण, सस्व, तमस्‌ , रजस्‌ , स भूतो म, 
सष प्राणियों मे, सदा, सर्वत्र, व्याप्त, है । इन के बिना कोटं वस्तु है नही । 
ज्ञान, इच्छा, क्रिया, श्रौर गुण, द्रव्य, कम, इन्हीं के रूपांतर किये, परि- 
णाम, प्रसूति, फल कष्िये, होते है । 

पर एसा घनिष्ठ मैथुन्य, चरभे संबंध, होते हुए, इन तीनों गुणों श्रौर 
उन कै सन्तानं मे परस्पर अशमनीय कलह भी सदा रहता है, यहां तक कि 
इन के वेषम्य से हौ सृष्टि, संक्तार, “ कास्मास,, श्मौर इन के साम्यसेही 
प्रलय, “ केश्रास् ०२, घोर निद्रा, होती है। 


त्रन्योऽन्याभिमवा-्रय-मिथुन-जनन-दृत्तयश्च गुणाः । 
( सांख्य-कारिका ) 
दर्थात्‌, ये तीनों गुण, सदा साथ भी रहते है, एक दुसरे को जनते 
अर्थात्‌ पैदा करते रहते हे, एक दृसरे के ्रासरे से ही रहते ह, श्चौर एक 
दुसरे को द्बाते भी रहते हैं| 


इस प्राकृतिक नियम के अनुसार, ज्ञान जब बढ़ता है तव इच्छा श्र 
क्रिय दश्र जातो है; इच्छा जब उभङ्ती है तव ज्ञान भौर क्रिया पीे्ट 
जाती है; क्रिया जघ वेग बांधती है तब ज्ञान श्र इच्छा चिप जाती है । चर, 
ेसा, एक भाव का प्राधान्य, दृससें का गौणत्व, तोनों को पारी-पारी होता ही 
रहता है; विविध परिमाणं, पैमानों, पर । यथा, एक दिन मे, सबेरे यदि ज्ञान 
का प्राधान्य, तो दोपहर को इच्छा, तीसरे पहर क्रिया। एक वष मे, यदि 
(८ साधारण सर्दी गमी बाले देश मं >) वसंत शरीर प्रीष्म में ज्ञान, तो व्षौ-शरद्‌ 
मे इच्छा, च्रोर रिशिर-हेमन्त मेंक्रिया। एक जीवने, ादिमें ज्ञान 
( विद्यार्थी की ब्रह्मचयांवस्था ), फिर यौवन में इच्छा (गाहस्थ्य का श्रारम्भ), 
फिर क्रियां ( गाह स्थ्य को जीविकाथ , शरोर वानप्रस्थता की विविध यज्ञ श्रौर 
व्याग छदि के लिए), फिर श्रोर गंभीर ज्ञान (संया मे श्रात्म्चितन) । (यदि 
पुनजन्म माना जाय तो) एक जन्म में ज्ञान, दूसरे में इच्छा तीसरे में क्रिया । 
एक मानव जाति श्रौर युग में ज्ञान, दृ सरे में इच्छा, तीसरे मेक्रिया । इत्यादि । 


त म ध 
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यष एक उत्सगः की, सामान्य मिम. की, सूचना मात्र ह । इसके भीतर 

बहुत से वांतर मेद, निरोष-विशेष कारणो से, हो सकते हे, जो ऊपर से 

देखने मे, पवाद, इस्तिस्ना, “ एक्सेपशन "१ देसे मालूम होते है; भिन्तु 

यह अनुगम प्रायः निरपवाद्‌ ही है कि जिस जगह, जिस समय, जिस चित्त मे 

एक का विशेष उदय होता है, वहाँ श्नन्य का शस्त होता ह । यहाँ भरसंगवश 

तीन के, स्थूल रूप से, क्रमिक चक्रक, श्रौर परस्पर कलह पर ध्यान देना 
। 


 संसारकी चछनेकता म एकता भी अनुस्यूत है ही; अन्यथा तकं, 
अनुमान, न्याय, भविष्य का प्रबन्ध, नियम, धमं, कानून, व्याप्निप्रः, नुग, 
सांसारिक जीवन का मयाशिति व्यवहार, छु भी बन ही न सकता; 
यह्‌ प्रायः प्रव्यत्ञ है कि प्रकृति के नन्त अवयव, श्रसंख्य श्रंश, सप परस्पर 
सम्बद्ध है, सब का अंगागि-भाव है ; यह्‌ भी प्रस्यन्ञप्राय दहै कि चेतन एकवत्‌ 
ओर सवत्र व्याप्त है, सब को बेहर, ( श्चौर दस को विस्पष्ट सुस्पष्ट 
करके, शंका समाधान करके, बुद्धि का संस्कार परिष्कार करके, हृदयमें बेडा 
देना ही अंतिम दशन, वेदान्त, का कामहै); यौ तक कि श्रव पाश्चात्य 
वे्ञानिक भी “* श्रोगेनिक यूनिदी रेड कंटिन्युद्टो श्राफ़ नेचर »२ को पद्ि- 
चानने ले है, श्नौर कहने लगे रै रि “ सांसे श्रार नाट मेनी, सायंस इज्‌ 
वनउ ; अथात्‌ शास्त्र बहुत शरोर प्रथक्‌ शरोर विभिन्न नटी है, अस्ल मे शाख, 
ज्ञान, वेद्‌, एक ही है, ओर जिन को हम अलग-श्रलग शाद सममे है वे सव 
एक ही महादृत्त के मूल, स्थुः, स्तम्भ, शाखा, प्रशाखा, वन्त, पल्लव, 
शरादिः है| यथ्पिरेसारै, तों भौ पर, तत्तच्छास्त्रामिमानी शाकियो के, 
^ सयंटिष्ट्स” ४ के, चित्त के अहंकार रूपी मुख्य दोष से, विविध शाखो मे 
विरोध का ्राभासर होतार, श्री लोग एक दूसरे से कहा करते है कि हमारे 
तुम्हारे सिद्धांतों मे विरोध है, इत्यादि; यद्यपि स्पष्ट ही, एक ही सत्य तथ्य 
वास्तविक ज्ञान के अंशो में विरोध नहीं हो सक्ता; व्रिरोध तो श्रविद्याकृत, 
श्महंकारजनितत, राग, द्वेष, अभिनिवेश से दूषित, शाख्िणम्मन्यो के चित्तो मे 
ही हो सकता ह । 


¶ 2.6९ ६०ा. 
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देसे ही, ज्ञान-षच्छा-क्रया मे भी, यदि येविद्यासेप्रेरितिदहोंतो, 
फलह न हो, श्नन्योऽन्य का घोर ्रभिमव न हो, उचित भाध्रय-मिुन-जनन 
हो । पर, सांसारिक, श्भ्यदयिक इच्छा तो सवयं सात्तात्‌ अिद्याकारूपदही 
है, संसृति का, संसरण का, जनन-मरस्ण का कारण ही दहै । क्रिया-प्रतिक्रिया 
के दोलान्याय से, चक्रङगन्याय से, “ सारक्तिकल पीरियोडिक्षिदी ” भौर 
"* एक्शन रिएेक्शन ” + कै न्याय से, जव वहु शपनं रूप बदल कर, 
नेश्रेयसिक, पारमार्थिक इच्छा श्रथौत्‌ सुयु्ता, श्म वासना, नेष्काम्य, मे 
परिणत होती है, तभी इन तीनो के विरोध श्रौर कलह का कथंचन शमन 
कर सकती है । तव तक इन का सं्राम होता ही रहताहै। 

ज्ञान-प्रधान मनुष्य, उपयक्तं प्रेरणा: श्रौर सामग्री हाने पर, दाशनिक 
विचार की च्रोर सुकते है; इच्छा-प्रधान, भक्ति रौर उपासना की श्रोर; क्रिया- 
प्रधान, व्यावहारिक सांसारिक कमं प्रथवा ( पारसौकिक सिषा अधिक दोन 
पर ) कमेकांड की चोर, होम, हवन, यज्ञ यादि “इष्ट, चरर वापी, करूप, तटाक 
रादि के सावजनिक लाम कं लिये नमाण ््रापृत्तः, को आर । सज्ञज्ञान, 
सचृछद्धा, सद्धमे मे, सज्‌जोवन में, तीनां की मात्रा, यथास्थान यथासमय, तुल्य 
रूप से दोनो चाहिये; श्मौर श्रादशं महापुरुषा के जीवने होती मीहे । 
पर प्रायः यही देखा जाता है, पूते में भी, पच्छिम मे मौ, कि श्रपनै-श्पने 
दष्ट, अपनी-श्पनी चाल, को प्रशंसाके साथ-साथ, दूसरों क इष्ट ओर 
चाल की निन्दा भां की जातीहै। एकच्मोररागदौता दृसरीश्मोरद्ष 
भी | इसी से ज्ञान मागं, भक्ति माम, श्रौर कम मागमे, सौमनस्य के स्थान 
पर, बहुधा वैमनस्य देख पडता है, श्रोर फलसफ़ी दाशैनिक मे, श्रौर श्रद्धालु, 
मोमिन, “ फथफुल बिलीवरर मे, अनघन दहो रहा करती है, एक दूसरे को 
बुरा ही कहते रहते है; श्रौर दुनियांद्‌र कमठ श्राद्मौ दोनो को देवकूक सम- 
मते है । पच्लिम मे, प्लेटो श्रादि के समयसेभ्रीसमेभी, रोममे भी, ईसा 
के पूवं के धम के देवी देवों मे रौर उनके पुजारियां मे अति श्रद्धा करने वालों 
के विरुद्ध, तथा इसा के वाद्‌ रोमन केथल्िक चचेउ के, श्रद्धाधता श्रौर मूखता 
के पोषक, ध्माधिकारियां के विरुद्ध, विच।रशील दाशनिक बुद्धि बाले 
ह्र ज मने मे, कु थोडे से, लिखते-बोलते श्रये; पर प्रायः वहत दबी बान 
स । क्योकि उपासनात्मक श्रोर कमेकाडात्मक धमो के अयिकारियों पुजारयों 
की चतुरता श्रौर श्रद्धालुश्रो को मूखेता का जोर बहुत रहा । 
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पर सालवी शताब्दी के श्रारम से, जब से मारन लूथरने, 
जमेनी मे 'पोर्पोः के (--रोमन कैथलिक संप्रदाय फे जगदगुरु" महाशय "पोप, 
कहलते है, मु्ल्मानो के (जगदू-गुरः ल्लीफा,, श्रौर हिदुश्रों मे तो 
पंथ-पथ के अ्रलग-श्रलग बहुत स 'जगैद्‌-गुरु' “शंकराचार्यः श्रादि है- ) 
विरुद्ध कडा खंड किया, तव से, बुद्धिस्वातं्य, पच्छिम मे धमेनीतिमे भी भोर 
राजनीतिमे भी, बदृता गया; शौर रिलिजनः' श्यौर 'सायंसः का विरोध 
अधिकाधिक उर होता गया; जैसा पहिले कषा । यदि एक श्र भद्धाजडत। 
थी, तो दसस भोर श्रश्रद्धाजकृता भी देख पड़ने लगी । जेसे ष्ण श्यौर 
बाणासुर के संमाम मे, माैश्वर ञ्वर का प्रतिरोध वैष्णव वर ने किया, वैसे 
अत्यासितक्य का वारण अतिनास्तिक्य ने यूरोप मं किया । तव से पच्छिम मे 
दशेन श्मौर धमः का पथ्य हो गया। ईसा-युग केश्रादि कालम शौर 
मध्यक्राल मे भी, पादरियो ने, दशन का अभ्यास किया, दरशन ॐ भच्छे- 
भच्छ मन्थ लिखे, अमीर उनसे श्रपने ईसा-धमः का पोषण किया; पर श्रव 
फलसफा की प्रेरक अधिकांश “ इंटेलेकचू्ल ऋ्युरिश्रासिदी » ही रह्‌ गड । 

८८ क्रिलासोफ्ी, शब्द्‌ का यौगिक भथ ही जिन्ञासा, ज्ञान फी इच्छा, 
ज्ञातुम्‌ इच्छा, है, मीक भाषा केदो शब्दो को, ५ काइलोस » प्रम, शरीर, 
¢ स्गिया ?' विद्या, वैदुष्य, “विजडम ° को, मिला कर यद्‌ धंगरेजी लप्र 
बनाया गयाह । इसी यौगिक अथ के अनुसार, इन श्लो को जिन को भव 
द्माधिभोतिक विज्ञान, “८ फ्रिज्चिकल सायंतेज ” कहते है, उन को पिले 
¢ नैचुरल किलासोष्टी "3 कहा करते थे । तो फरिलासोफी मानो बुद्धि की 
सुजली मिटाने का एक उपाय, एक प्रकार, रह्‌ गई । सायंस की एक कोटि 
क्रिलासोफो को दूती है, दूसरी कोटि न.न इजादे करके ज्यवदारिक कम 
को सद्ायता देती है । रहा उपासनात्मक धमे, परलोक बनाने बाली बात; जिस 
को परलोक मे विश्वास हो, श्रौर उस को बनाने के उपाय की खोज षो, उस 
के लिए यह हृदय से सम्बन्ध रखने बाली बात दोनों से श्रलग पड़ गड । 

इस प्रकार सये तीर्न अलग तोष्टो गये, पर नतीजा यह हुश्च कि तीनी, 
दशैन-उपसना-व्यवदार, ज्ञान-मक्ति-कर्म, खंडित हो रहे है; यीर सिर, हदय, 
हाथ-पैर मे, “"हेड-हदार -लिम्बज् ”* मे, नित्य कगड़ा हृश्चा करता है । पर यष्ट 
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भगड़ा तो नितांत ्स्वाभाविक, प्रकृति के विरुद्ध, ह । मनुष्य के शरीर 
मे सिरका, हृदय का, क्वथ पैर का, घनिष्ठ सम्बन्ध है; एक से दुसरा अलग 
नहीं किया जा सकता; वेसे ही, उसके चित्त मे, ज्ञान, इच्छा, क्रिया का निष्ट 
४ है । भारतवषं की उक्छृष्ट अवस्था मे, जत्र यहां की शिष्टता सभ्य- 
ता सबौगसम्पन्न थी, तव प्रायः एेसा तीत्र संघषं नदी था; ज्ञान, भक्ति, कमं का 
समन्वय श्रौर समराष्टार जाना माना श्रौर वर्ता जाता था; जिसका प्रमाण, थोडे 
मे, मीत है; श्रथव। उसक्रा भी संहोप चाहिये तो उसी के दो श्लोक पर्याप्त 
ह, यथा, 
ये त्वक्तरमनिदेश्यमग्यक्तं पयु पासते |... 
सरव्॑गमचित्यं च कूटस्थमचलं धवम्‌ ॥ 
 संनियम्येद्रियम्रामं सर्वत्र समबुद्धयः |; 
ते प्राप्नुवंति मामेव सव भूतहिते सताः ॥ :' ^“ 
कूटस्थ श्रक्तर अभ्यक्त परम-श्रात्मा कौ पयुपासना श्थौत्‌ अन्वेषण 
--यद्‌ द्शैन का, ज्ञान का, अंश है । मामेव प्रप्नुवंति-मुफके, दिव्य उपाधि 
से उपहित, विशेष मह्‌(-पुरुष को, श्रति उक्छृष्ट देश्वरत्वप्राप्न जीव को सौर 
जगत्‌ के ईश-सूत्रात्मा-विराडात्मक नियंता के, शिव-विष्णु-ब्ह्या को, 
' पाना--यह भक्ति का ्र॑शा है । सवंभूतहिते रताः- सब प्राणिर्यो का यथा. 
शक्ति हित करना--यह्‌ क्म काश्रंशह। यदिश्रोरभी सक्निप्तकूपसे यी. 
भाव देखना हो, तो गीता ही कै श्लोक के एक पाद्‌ से दिखाया दहै-मम्‌ 
ऋलुरमर युध्य च । माम्‌ (स्मर), मुक अर्थात्‌ परमात्मा को याद्‌ करो--ज्ञानः; 
ऋलु-रमर, मेरे पीले पी चलने छी इच्छा से, सेवा माव से- भक्ते; युध्य च, ` 
पाप श्रौर पापियों से यथाशक्ति युद्रकरो-कम । भागवत शमादि पुराणोंमें भी 
तीनों का समन्वय स्थान-स्थान पर कियाद; पर सब से उत्तम श्रौर विस्तीशं 
परमाण ता मनुस्मृति है, जिस के डपर भारतवषे की प्राचीन सभ्यता प्रतिष्ठित 
दै, श्रो जो स्य. अभ्यात्मशाल्ञ, वेदात, ऊ उपरर प्रतिष्ठितिहै। मनुषी 
प्रतिज्ञा हे, 
ध्यानिकं सर्वमेवैतद्‌ यदेतदभिशब्दितम्‌ । 
न ह्यनध्यात्मवित्‌ कश्चित्‌ क्रियाफलमुपारनुते ॥ 
सेनापत्यं च राज्यं च दंडनेवृत्वमेव च | 
सर्वलोकाधिपत्यं वा वेदशास्त्रविदरहति॥ 


श्र्थात्‌, एतत्‌ शब्द से, इदं, "यह" शब्द्‌ से, जिस समप दश्य-जात क, 
जगत्‌ का, अभिधान होता है, बह सम ध्यानिक है; परमात्मा के ध्यान से, संकल्प 
से, दही बना है; इस लिए, ध्यान के शास्त्र के, श्ध्यात्म शास्र, श्ंतःकरण 
शास्र, योग शास्त्र, श्रात्म विद्या के, जो नहीं जानता है षह किसी भी क्रियाकोा 
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उचित रीति से नटीं कर सकेगा, श्नौर उसफे उचित रल को नदी पा सकेगा ; 
उस की सव । क्रिया श्रन्यवस्थित श्चमर्यादित होगी । इस लिए सांसारिक 
व्यवहारो का निरीक्षण, उपद्श न, नियमन, सेनापतित्व, द्‌ंडनायकत्व, राजत्व, 
मथ कि, सबेलोकाधिपत्य भी, वेदशास्त्र के, वेदांत के, जाननेवाले काही 
सैपा जान चाहिए । जो मनुष्य की, पुरुष की, प्रकृति के तस्व के नीं 
जानता, उस्की उत्पत्ति, स्थिति, विनाश का हाल नही जानता, बह उसके 
जीवन-संबंधी व्यवहारो का नियमन व्यवस्थापन क्या कर सक्रता हे 


यह्‌ भाव प्राचीन काल मे यहां था। पर यां भी, सनातन-्रायै- 
वैदिक-मानव धम का बुद्धदेव ने जो संस्करण किया, उस क 
प्रभाव के क्रमशः लुप्त हो जने पर, जो भारतीय सभ्यताका रूप 
बनता श्रोर बदलता रहा, उसमे कृं वैसा ही सी दशा दशन 
शरोर उपासना श्रौर व्यवहार को हई जेसी पच्छिम मे; यद्यपि 
उतना पाक्य नहीं हुश्ना जैसा बहां। एक तो कारण यह होगा कि 
धाधिभेातिक विज्ञान की वैसी समृद्धि यहां नटीं हुई जैसी वहां | इस लिये 
यक्षा, थोडे दिनों पिले तक, कुछ क्छ व हाल था जो मध्ययुगीन युरोप 
का था, जब वहां ^“स्करूलमेन" शोर “स्कोलास्टिसिजञ्म" के दशनां का प्रताप 
था। इधर ऊद दिनों से, भारतवष में भी, उस वगं मे जिसने पाश्चात्य 
भाषा शौर शाक्रं का श्रधिक च्ध्ययन कियाद, इस पार्थक्य की वैसी ही 
दशा षे री है जंसी पच्छिम मे। 

कितु यह्‌ दशा श्छाघनीय श्रीर बां्नीय नष्ट है । प्रकृति के विश््ध है, 
रोगकत्‌, दै चिकित्सा चात है, पवेमें भी श्रौर पच्छिममें भी। ज्ञान मागं, 
भक्ति मागे, कम॑ मागं क, ज्ञान-विज्ञान अर्थात्‌ पिलासोफो-सांयस का ओौर 
भक्ति-उपासना अर्थात्‌ रिलिजन का धोर सांसारिक व्यवहार धर्थात्‌ "लाइफ 
इन दी बल्ड , का समन्वय, विरोधपरिहार, करना परम श्मावश्यक है। 
दल तो कर्ता दै कि किसी सगुण साकार दष्ट देवकी पूजाकरो नो 
श्रापत्काल मे सष्टाय हो; दिमागर कहताहैकिणेसा दवदहो ही नहीं सकता; 
` हाथ पैर कहते है कि खायो, पीश्मो, दुनियद्‌ारी से मतलब साधो, श्रौर 
मुसोबत आवे, मोत श्वे, तो मर जाश्रो-एेसी हालत मे जिद्गी मे क्या चैन 
हो सकता है ? इस लिए तीनो का मेल करना जरूरी है। वह दशन सश्चा 
नहीं है, कच्चा है, जो अरन्य दोनों से मेल सुहम्धरत न कर सके, च्रौर उनको भी 
्मपने साथ एक रास्ते परन चला सके । दशनका श्रं श्रांख है, देखना 
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हे । सष रस्तोंको देख कर निशेय करना, कि किस पर चलने से, किस 
तरह चलने से, क्या सामम्रीसाथ ले चलन स, हाथ भौर पैर, निनास्नोफ़ 
खतरे के, भिना मय ोरक्शफे, दिलिको, सारे शरीर को, मनुष्य को, 
जो श्रांखकाभी, ह्यकामभी, हथपेैरका भी मालिक दै, उसके अभीष्ट 
लय से मिला देगे, मंजिल मक्पूद तक पहवा देगे यह्‌ दशेन का काम है। 

कुतुदल, जिज्ञासा, भी ज्ञान की इच्छाः इस उच्छा का अभिप्रायमी 
यदहीहौकि इत बात को जान कर ष्टम भी समय-समय पर पेसा-एेसा काम कर 
सके, इस ज्ञानसं कामले सक । “नालेज इञ पावर” " । पच्छिमर्मेमी 
द्मच यह्‌ प्राचीन भाव फिरजोर कररहा है कि“ एज दी क्रिलासोकी राक्र 
ल।दफ़, एच दी श्रोरलुक पान लाइफ, सो दी लाइक, “श्राइडीयल्स आर 
दी प्ररस्ट मूड फोसंस भ्रा नेशन्स, ““पवेरी मूवरमेः दज ए क्रिलासोश्री 
बिदादड इट”, “द्‌! साउंडर दौ > फिलासोफ दी मार एफेक्‌टिष दी मूषमेट,” 
इत्यादि । मरीस देश की पुरानी कहावत है, “मनुष्य के जीवन की नेत्री किला 
सोफ़ी है" 3 । प्रव्यक्त है कि कहना श्नौर करना, क्रोल व फल, “वड अर डीड.” 
एक दूसरे से बधे है, एक दृस्रे की कसौटी टै । “प्रेक्टिसः, की, इति की, 
जांच, “श्रोफशन* से, वाणी से, ज्ञान से, विश्वास से; “प्रोफशन'' की, 
विश्वास की, जांच “प्रेकिटिसः' से, कृति से । यदि कथनी क अनुकूल करनी, 
श्रौर करनी के अनुकूल कथनी, न हो, तो जानना कि कथनी भूरी है, बनावरी 
है । असली विश्वास, जो सब से गिरा, मनुष्य के हृदय के भीतर सां रहता 
है, कृति उसी के अनुसार होती है, युह से कना चाहे जो कुष्ठ हा । बुद्धि भी; 
हृष्य भी, कृति भी, तीनों एकसाथ जिस तथ्य को साक्ती द्‌, बही तथ्य श्चौर 
सत्यै; श्रौर उसीफो पाया हृश्चा, पहुंचा ह्या, जीव, तथा-गत रसीदा 
ऋषि ( ऋच्छति, गच्छति, प्राप्नोति इति ) है । 

मनस्येकं वचस्येकं कमण्येकं महात्मनाम्‌ । 
मनस्यन्यत्‌ वचस्यन्यत्‌ कमंण्यन्यद्‌ दुरात्मनाम्‌ ॥ 

इस प्रसंग मे, मह।त्मा शब्द का अथ है, वह जीव जिसके ज्ञान सच्चा 

अपरोक्ञदे गया दहै, जिसके दित दिमाग हाथ-पैर मे विद्या एकरस होकर 
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भीन गई है । तथा दुरास्मा शब्द्‌ का श्रथ बह जीव, जिसका एेसा श्रपरोक्त 
श्रनुभव नहीं हुश्रा है, जिस करा ज्ञान श्रभी परोक्त, है, शाब्दिक है, भूटा है । 
जा विद्याके वशमेदहै, जिसके खुदम श्रभी खुरी गालिवहै श्र खुदा 
मग्रलूष है । 

धर्म-मङाहव-रिलिजन का विश्वास, अन्य विश्वासो की श्रपेत्तासे, 
सच्चा श्रौर गिरा इसीलिये सममा जाता है, कि मनुष्य का हृद्य उस 
मे लगा है, श्रौर उस के लिए वह सव कुं करन, जान तक दे देने, 
केज्तिए तैयार होता दैः क्योकि उस का हृदय से दृद विश्वासदहै, कि 
उस ध्मसे उसका, इस लोकमें नहीं तो परलोक मे, अवश्य सुख 
मिलेगा । जैसा पहिले कहा, मौत के भयसे, मोत के दुख के यूटनेके 
उपाय की खोज से, घमः उत्पन्न होते है । यह बात “फ्रिलासेफी श्राफ रिली- 
जन" अथवा “ सायंस श्राफ रिलिजन"१ की खोज करने वाले पच्छिम के 
विद्धान्‌ भी सानते व कते है । जिस का यह भय नहीं उस के घमोदिक की 
्रावश्यकता नहीं । 

यस्तु मूढतमो लोके, यश्च बुद्धः परं गतः । 
दाविमो सुखमेधेते, क्लिश्यत्यंतरितो जनः॥ 

जस का डर का पूवापरविचारोटमक ध्यान दही नदीं हश्च याजा डर 
के पार पहुंच गया, हैवान हैया इन्सानुल-काभिन्न है, पच है या पशुपति दै- 
ये दोनो सुखी है । बीचमेंजेाष्ड़ाहै वही दुःखी है। जिस को यह निश्चय 
हो गया किंमै अमरर्हू किसी दुसरे के वश मे नही, सव सुखदुःख अपने 
ही किये से, अपनो ही लील्ला क्रोडा के श्नुसार भोगता ह, उसको फिर 
बाहरी किसी धर्मं की जरूरत नहीं रह जाती, सवर धम॑क्ा तत्तव, मूल, 
उसके भीतर श्रा जाता है । 

जव म्नुष्य देखता है कि शरोर काते मोतसेद्धुटकारा नदींही हो 
सकता; जिस वस्तु काश्चारेभ हाताहैउसकाश्चत भीदहेताही दहै तब वह 
जीव मे, रूह मे, ईश्वर मे, रूहुल्‌ श्रा म मे मन श्रटकातादहै, किं इस लोक मे 
नहीं तो परलोक मे श्रजर श्रमर होगे । | 

कुठ लोग चाहते हैँ कि मजहष के दुनियोँ से उठादे> | कते 
नेकनीयती से, न्नौर सष्ीह, एतवार करते दै, कि जो वस्तु धर्मो मजो के 
नाम से दुनियां मे फैली है, उस से मनुष्यों के बदी-बड़ी हानियां पहुंचौ है, 
श्मौर उन की सदुवुद्धि के विकास मे, सच्चरित्रता को उन्नति मे, परस्पर स्नेह 
प्रीति के प्रसारमे, भारो विन्न हृश्हे; श्रोर इस की उलटी बातों फी बृद्धि 
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हूर है; इसलिए वह समते है, श्रौर चाहते श्रौर यत्न करते है, फि मष्ट, 
धम, रिकलि जन, दुनियां से गायत्र हो जाय । पर वे गहिरी निगाह से नीं 
देखते, फि ये सब वुष्फल, सद्धमं के नही, बस्कि धर्माभास श्रौर मिथ्या धमं 
के है; धरम के असलो तास्तविकश्चंश के नहीं ह, प्रत्युत उस मिध्या रंश के 
है, जिस के मतलबी स्वार्थी पुज्ञारियों, मज्रहब का पेशा करने वालों, ने उन मे 
मिला दिया है । कई लोग, जा खुद्‌ बदनीयत श्योर बदक्ार होकर दूसरों का 
मी बिगाडने की नीयत से ही, उनके नजदीक धम की हसी करते हे, श्रोर 
उन के धम से श्रलग करना चाहते हैँ, उनके विषय मे तो अधिक कहने का 
प्रयोजन नहीं । प्रथम वरग के लोगों का चाहिये, किं पटले मोतकोा, या मौत के 
सरोफ़ को, दुनियां से गायब कर दे; मज्हब श्राप से ही लुप्त हो जायगा । जब 
तक यह नहीं कर सक्रते तव तक उन का धम के लुप्त करने मं कामयाबी 
नदीं हो सकती । चंगन. कवि केलरिज मे, बहुत सरस शब्दों मे, अखं डनीय 
युक्ति कही हे, ।जसका श्राशय यह्‌ है , 
नास्तिक कोन कस्तु एेसी दे सकिहै, 
हिय को व्यथा तिहारी जो परिहरिहै। 
कहत ईश मेरे समीप तु श्रवे- 
नहिं दुख अरस जसो न शाति तू पावे)" 
जदं कहुँ दुली दोह त्‌ श्रोत ब्रहावे, 
मेरो मंदिर खोजि वह त धावै। 
दरौ हिय श्रपनो तू मोदि दिखावै, 
वाके जोरन को उपाय मोसों तू पावै 
जिन सवर श्राशा खोद दई तिनकी वह श्रासा, 
श्रधियारे भरमत जन की वह ज्योति प्रकासा। 
नदि" कोउ श्रन्य श्रासरो, केर वाही को धवाना, 
सवर-दुख-मेटनहार वही है इक भगवाना। ^ 
भारतवषं के संतोंनेभीरेसेही कोमल करुणामय भावों का, षहुत 
मधुर शब्दों मे भजन क्रिया है, यथा- 
दीननाथ ! दीनवबेधु ! मेरी सुधि लीजिय! 
भाई नाहि, बु नाहि , परिजन परिषार नाहि, 
ठेसौ काउ मीत नाहि, जसो कटो--दीजियै ! 
खेती नाहि, बारी नादि, बनिज म्यापार नाहि 
राज नारि विन्या नाहि, जाके बल जीजिये | 
हेरे मन | धीरज धरु, छोड़ि के पराई श्रास, 
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जादी विधि राम रखे वाष्ी मे रीभिये। 
दीननाथ ! दीनबरन्धु ! मेरो सुधि लीजियै | 


जिनके मन में प्रभु मच्छि बरस तिन साधन श्रौर क्रिये न किये | 
भव भीति मिटा सतै तिनके नित नूतन उपजत ग्रास हिये! 


जवे तके बच्चे को हालत मं है, तष तक माता पिताका सहारा 
दढना ही पड़ेगा । धौरे-धीरे, श्रपने पैरों पर खड़ा हो जायगा । एक दिन एेसा 
वेगा जब दूसरों के सहारा दे सकेगा, श्रपने बश्च फे लिए श्चाप देश्वरहा 
जायगा । प्रत्येक जीव को भक्त मार्गमे से गुरना ही होगा, शरोर बादमे, 
ज्ञान मागे में पहुंचकर, श्रपने पैरों पर खडा भी होना होगा, श्रौर, बालक 
भाव को छोडकर, सेवक भाव की भक्ति भी बनाये रहना ही होगा । 
देहबुद्धश्चा तु दासाऽदहं, जीवलुद्ध्या त्वदंशकः । 
श्रत्मुद्धश्चा त्वमेवाहं, इति भक्तिखिधा स्थिता ॥ 


देह की टृष्टिसे) इश्वरका दास; जीव कीदटष्टि से, इष्ट देषवमीमै 
भी, दोनों ही परमात्मा के शदे; श्रारमाफी दृष्टि से, मै चर परमात्मा एक 
हीरह। 
धमे की श्रोर से जन समुदाय को अरुचि, धृणा, क्रोध, भोर 
` विरोधिता.भी होती है, जव कु लोग, उस को अपनी जीविका चोर भोग 
विलास श्रर दुष्ट कामनाश्नों की पूर्तिं का उपाय बनाने के लिये, उस मे 
मिभ्या विश्वासं, दुष्ट भावों, श्रौर घोर दुराचारो रौर कुरीतियों को मिला 
देते 8, श्रोर इन्हीं को धमं का मुख्य खूप बता कर, सरलहृदय जनता के 
साथ, विश्वासघात करने लगते है, रक्तक के स्थान पर भनक्तकं हो जतिदहै। 
मानव जाति के इतिहास मे, श्वम, के नाम से, एेसी एेसी दारुण हत्या, षाल्कों 
की, लियो की, एशिया मे, यूरोप मे, ्रमेरिकामे, च्ाफ्रिका मे, कीग्डहै, 
श्रारकी जा रही हैँ, जिनसे ्रधिक घोर यम यातना भी नहीं हो सकती । 
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५७ दशन क। मुख्य प्रयोजनं 


यस्थांके शिर श्राधाय जनः स्वपिति मिभयः। 
स एव तच्छरशच्छिद्यात्‌ किं नु घोरमतः परम्‌ ॥ 


जिसकी गोद में सिर रख कर मनुष्य सोताह बही सिर काट ले- 
स से अधिक धोरपाप क्याहो सक्तौहै? तिसपर भोलोशूकिसी न 
क्रिसी ध्मः का श्रासरा चाहते श्रौर खोजते हीडं। एकसे उद्विग्ना कर 
स फे छोडते है, ता किमी दूसरे का श्रोदृते हैः क्योकि भीतर से अमरता 
चाहते है । जा उनके सच्चे शुभवचिंतक है, उन्होने हर जमाने मे, जनता के 
वह रास्ता दिखाने का जतन क्रिया है जिससे उन फो श्मृत लाभ हा, भाबि- 
हयात मिले, यानी अपनी श्रमरता ्रौर स्वाधीनता फा निश्चय हो जाय । 


धर्म की परा काष्ठा- दशन 


द्मचम्भातेः यहि मौत का सखररु तभी गायषहोगा जव मद्व 
मुकम्पल दगा श्रौर इन्सान कामिल होगा; श्रौर तभी, एक मानी मेँ कष 
सकते हे कि, मजहव भी गायव हा जायगा; म्योकि खुदी गायत हे जायगी 
मौर सिक लुदा रह जायगा, शरीर खुदा को दसरे के बताये महव ी क्या 
जरूरत ? सब रच्छ से च्रच्छे, षे सेङंचे, धमता ध्चाप उसके भीतर 
भरे है। 

निस्त्रेगुरये पथि विचरतो को बरिधि; को निषेधः । 

जिसने पहचान जिया फरि परमात्मा पीनोंगुणों की हरकतों से, 
विकारोंसे, परेहै, उस करा दसरे के कटै विपि निषेधो की, क्रायदे क्रानूनें की, 
द्यावश्यकता नहीं, वद्‌ पने भीतर से सब उपयुक्त विधि निषेधा को पाता 
रहता है 

दुःख की निवृत्तिकीखाजसेही धम उत्पन्नदहेतेरै, घोर दुःख की 
द्यात्यंतिक निवृत्ति करा एक मात्र उपाय यद्धरी दशन है, परम-दश्वर का दशन, 
परमालम-दृशन, ब्रह्मलाभ, खुदा का खुद मे नमूद जानाश्रौर खुदीका 
खुद से गायब हा जाना। यां ही “हेड श्रीर्‌ हाट" श्चोर “जिम्बज." का, 
दिल, दिमाग्र, ओर हाथ पेर का, ज्ञान-हृच्छा-क्रिया का, भगडा भिट 
जाता है, भौर ““इन्टेलेकचुश्रल, ८ थियोरेटिकल ) ~ इमाशनल-ेकशनल 
( प्रैक्टिकल ) हटरेस्टस', तीनों का समाष्टार हो जाता है । यों टी सिद्ध हेता 
ह कि धर्म-मजषटव-रिलिजन कीपराकाष्टाकादही नाम दशन है। पराकाष्ठा 
हष लिए कि जैसा पहिले कदा, जो पदाथं चाज काल धमे, मजहब, रिलिजन 
फे नामसे प्रसिद्धै, उनसे यदि हृद्य को संतोषष्टोताहै तो मस्तिष्कको 
प्रायः नदी होता, श्रौर सांसारिक व्यवहार दोनों से प्रतिकूल पड़ता है; श्रौर 


द्मात्म-दशेन ही परम ध्म ५१ 


शेन से, यदि सादशन दहै तो सव का सामंजस्य, सव फी परस्पर 
्नुकूलता, सब की तुष्टि, पुष्ट, पूर्ति, श्रौर सौमनस्य षयो जाना चाये । 


्ारम-दशन ही परम धमं 
जैसा मनु शरोर याज्ञवल्क्य ने काहे, 
 सवेँषामापि चैतेप्रामात्मन्ञानं परं स्मृतम्‌ । 
तद्ह्य्रयं सवेविय्यानां प्राप्थते ह्यमृतं ततः | ( मनु, श्र° १२) 


दञ्या-चार-दमा-दिसा-यन्ञस्वाध्यायकमंणाम्‌ । 
श्रयं तु परमो धमो यद्‌ योगेनात्मदशंनम्‌ ॥ (याज्ञवल्क्य, श्र ° १) 


सब धर्मौ का परम अथं यदी हे कि ्रात्म-दशन हो 
भिद्यते दृदयम्रन्थिशिदयंते सवसंशयाः | 
चीयते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे ॥ ( मुंडक उपनिषत्‌ ) 
द्मात्मा के दशन होने पर, परमात्मा का स्वरूप टीङ-टाक विदितदहा 
जाने पर, हृद्य की, बहत दिना की पड़ी हु, सवर गाद, काम, कौध, लाभ 
शमादि की प्र॑थिया,' क्ट जाती है, बुद्धि के सव श्रसंख्य संशय उच्छिन्न 
जति, नये सांसारिक बंधन बनाने बाले सर स्वार्थी कमं रीणदहो जाते 
है क्योकि मेद-वुद्ध दी, प्रथक्‌-जौवन की वासना ही) मै लग ओर अन्य 
जीव लग, मन्‌ दीगस्म्‌ तू दौगरी, यह्‌ माव दी, मिट जाता है, सभी 
पनेहीहोजतेदहै, ात्माहीमेंमम्नदहौ जतेहं। 


यही भाव सूक्रियोंनेभी काह, 
गौहरे जज्ञ खुद-शिनासी नीस्त दर बहरे वुजद । 
मा बगि्दे सवेश मी ग्देम चूं गिर्दाबरहा॥ 
रहे इश्क ज॒ज्ञ पेच दर पेच नीस्त। 
बरे श्रारिफां सुज्ञ खुदा देव नीस्त॥ 
चश्म बन्दा गोश ब्रन्दो लबे वि बन्द | 
गर न बीनी स्यि दक बर मां विश्वंद | 


यानान ० क-म 





१ इन हृद्य की भ्रथिर्यो को परिम मे ““साहुको-देनालिटिका” ( [7८10- 
2181110 8100] ) सम्प्रदाय के विद्धानों भौर गवेषर्को ने “कामे क्सः, 
( 0070115 ) के नाम से पिचाना हे । पर वे, विशेष-विशेष प्रियो फा निमूंलन 
उनके विशेष-विशेष स्वरूप भोर कारण के क्ञान के द्वारा,-करने का यत्न करते दै; भौर 
दमास्म-विया सब श्रशेष प्रियो का पक साथ निमूलन चास्मक्ञान से करती ह | 


५२ दृशेन का सुरूय प्रयोजन 


श्रथात्‌, भवसागर मे ात्म-ज्ञान के सिषा चौर फोर मोती नी है । 
जैसे पानी फा वर श्रषने ही चारो तरफ फिरता है, वैसे ष्टी हम सब अपनी 
ही, ्रपने श्रात्माकी दही, परिकमा करते रहते है प्रेम को राह पेच के भीतर 
पेच फे सिवा च्नोर छुठ नही है; ज्ञानी के लिये परमात्मा के सिवा श्ोर फ 
कटी मी नदीं है । धांख, कान, युंह, बंद करो, प्रमाता अवश्य देख 
पड्गा । 

योग सूत्र के शब्दोंमे, 

चित्तदृत्तिनिरोषे द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ । 

श्रथौत्‌, चित्त की स्र वृत्तियों का निरोध कर द्विया जाता है, जब 
ज्ञानात्मक-इच्छात्मक-क्रियात्मक सब वृत्तियां रोक दी जाती है, जब मन सव 
तरफ़ से हर जाता है, ततर द्रष्टा, 'देखनेवालाः, सब संसार का साक्ती, श्रात्मा, 
अपने स्वरूप मे, “मेः, मे, अवस्थित हो जाता है; मे, परमात्मा, सव संसार 
का माक्ती, सब का धारक, व्यापक, सव से श्न्य, ह--रेसी श्रवस्था, एेसा 
ज्ञान, एला भाव उद्य होता हं। 

पैगम्बर मुहम्मद्नेभी काह, 

मन॒ श्ररफा नफ्रसहू प्रकद शररफा रब्हू। 

अर्थात्‌ श्रात्मा का, श्रपने का, ज्ञान भ्रोर इश्वर का ज्ञान एक ही चीज 
है । जिसने भषपने को जाना उसने खुद्रा को जाना । 

खुद-शिनासी, इरफान खुदा, हक-बीनी, दीदार, ब्रह्मज्ञान, श्रात्म- 
दशन, ब्रह्मलाभ, श्रासलाभ, “दी विकन श्राफ गाड, “सेतल्फ-नालेज”-- 
यह सब पर्याय टै, एकही पदाथं के विविध नाम है, जिसी पदाथंसे 
ेकांतिक ्ात्यंतिक दुःख-निष्ृत्ति होती है, श्मौर इता दवामी लाजवाल 
सुख-शांति का लाम होताहै, 

यही वशेन का चौर दशनशाख्च का मुख्य प्रयोजन है । 


५ | 
अध्याय २ 
 दशेन का गौण प्रयोजन 


दशन के प्रधान प्रयोजन का वणेन छया गया । उसका गुणशूप, 
गुणभूत, गौण, बड़ा गौरवशाल्ञी, रीर भी प्रयोजन है । 
राजविधधा फा अयं रौर उसकी उत्पतति की फथा 
गीता का उपाख्यान किसको नी मालूम ! अजुन को जव क्रिकत्तम्य- 
विमूढता, दीनता, विषण्णता ने घेरा, तब कृष्ण ने उसं बेचैनी को श्रात्मविधा 
के उपदेश से दूर किया । ब्रह्मचयं की परा काष्ठा से, भात्मनिप्रह, श्रात्मवशता, 
से, दैहय भस्मा पर भी वशित्ब+ पाये हये, मृत्यु पर भी विजय पाये हुए, 
दच्छा-मृत्यु, भीष्म ने, योग से शरीर छोडते हए, जा कृष्ण की स्तुति की, 
उसमे इसको कषा हे । ` 
ग्यवहितप्रतनामुखं निरीक्य स्वजनव्रधाद्विमखस्य देषबुदूध्या । 
कुमतिमहरदात्मबिद्यया यश्चरणरतिः परमस्य तस्य मेऽस्तु ॥ ८ 
शतरु््रोकीसेनामे रागे बंधु बांधवों कौ देख, उनके वध को 
महापातक मान, विषस्ण हए जुन की कुमति को जिसने धात्मविश्या से 
हटाया, उस हरि की सुद्र मूरति मेरे मन मे, स्नेह से श्रावृत, सदा बसे । 
` इस अस्मविद्यादी का नाम राजविथा, राजगुह्य, है। जेसा स्वयं 
कृष्णं ने शजुन से कहा है| 
इदं तु ते गुह्यतमं प्रवद्याम्यनसूयवे । 
शानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोचत्यसेऽशुभात्‌ ॥ 
राजविद्या राजगुहथ पतित्रमिदमुत्तमं | 
्रतयस्चवगमं धम्यं सुसुखं कत्‌ मभ्ययम्‌ ॥ 
श्राटमविद्या का नाम राजविधा क्यों पड़ा, इस विषय मे, श्राजकाल, 
कुत्र विष्ठान्‌, छिद्धली सरखरी र्ट से, यों तकं फरते है कि यह विधा पहिले 


१ 23101081091 पमान । शान्ञीय सिद्धांत यह है कठि नया शरीर, 
नयां प्राण, उत्पन्न करने वाली, “क्रं बहन सनातनं, स्प, शक्ति को जो अपने शरीर 
ते अवकीयं न होने दे, उस प्राश शक्तिको उसी शरीरके ही पोषश भ परिणत 
करता रहे, तो बहुत काक वक उस शरीर को स्थिर रख सकता है, जव तक वह स्वयं 
उख शरीरके धारशसेखिष्नन हो आय। याल काल पर्किम के विह्न मे जीणं- 
दुध मनुष्य के शरीर को पुगः युवा दना देने का उपाय यह निकाला हे कि षानर भादि 


५४ द्री का गौख प्रयोजन 


स्त्रियों मे उदित हु । पर गहिरी दृष्टि से देखने से इस प्रकार कफे षिचार, 
जायभिमान, वर्भ-प्रशंसिता, चादि नोने भावों से प्रेरित जान पडते रौर 
योग वासिष्ठ मे जो इसके ऽत्पात्त की कथां कही है वही मन मे सन्नी होकर 
बैठती है । फथा यह हे । | | 

विन्धामित्र दशरथ के पास श्राये । ्दुजेन लोग ( राक्तस) हमारे 
ऋषिङुल, गुरुकुल, त्रह्मश्रम ( विद्यापीठ ) के सस्कार्यो में विघ्न करते हैँ । यज्ञ 
का अथ ह स्वाध्याययज्ञ, ज्ञानयज्ञ, तपोयेस्, यागयज्ञ, द्रव्ययज्ञ श्रारि, मुष्यों 
के स्थूल श्रौर सूरेम शरीरां के, देह श्योर बुद्धि के, संस्कार परिष्कार करने 
वाले, शौर इस संस्कार के द्वारा इहलोक परलोक दोनों को सुधारने वाले, 
सब परोपकारी कायं । रामजी को याज्ञा कीजिये फिं मेरे साथ चलते ओर 
इन दुष्टों का दमन करे ”। धरामनेता खाना पीना होड रक्खादहै, न जने 
किस चितामें पड़ गये किस मोहसेमूदहै,याकोई रोगसे रुग्ण है; 
माप उसका उपाय कीजिये, शरोर ले जाइये» । राम जी वबुलायं गये । ऋरषिते 
पा । रामजी ने कहा । बहुत भिस्तार से, बहुत सरस, मधुर, श्रोघवान्‌, 


“~ ~ ~ ~~~ ~ 
७ + 


पशश्रों के ठृषण ( अथवा यदिस्त्रीहो तो वानरी श्रादि के रजःकोष ) उसके शरीर 
मरं जमादेते है पुराणो मे इसकी सूचना इस प्रकारसे कीटक टद के भ्रंडकोश 
जब, परदार-गमन के कारण) ऋषि के शाप से, सहस्ाकता : श्रवा उपदंश रोग ) 
से, भिर गये ( या सड गये ), तब उन स्थान पर स्वगं कै वैद्यो ने मेष के दृषण 
लगा दिये । यह प्रकार राजस, तामस, भौर पापीयान्‌ है; सासिक नीं । तो भी, 
उससे भी यदी सिद्ध ष्टोता है कि शुक्र घातु के शरीर मे बनने भौर संचित होने से, 
यौवन ध्र्थात्‌ प्राण, भोजस्‌, तरस्‌, सहस्‌, तेनष्‌, महस्‌, वचस्‌ प्रादि सूम शरीर 
के गुण, शरीर मे उत्पन्नं होतेह । सात्विक मानवीय शुक्र से, साखिक मानवीय 
श्नोजस्‌ धादि सव चुः, ब्रह्मचयं द्वारा; राजस तामस वानरीय शुक्र से, शाजाक्य 
चिक्किरि- द्वारा, प्रायः वानरीय भोजस्‌, तरस्‌, भौर स्स्‌, ही, किन्तु सूचमतर 
तेजस्‌ , मदस्‌ , वंस्‌ नदीं । पश्चिम मे यह भासुरी वाज्ीकरणन्चिकिस्सा कुदं वषो 
तक बहत चलती; पर अव श्रनुभव से निश्चय हो गयाहेकिउस के परिणाम बहुत 
बुरे होते है; इस से इस का प्रचार कम होता जाता हे । 
ओजो हि तेजो धातूनां शक्रांतानां परं स्तम्‌ 1 ( वाग्मट ) 
शप्रेजी मे हस श्चाशय को कना शे तोस्यात्‌ यों कहा जायगा कि, 
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राजविदया का श्र्थं श्नौर उसकी उत्पत्ति की कथा ५५ 


वेगवान्‌ , बलव्रान्‌ , हृदय को पक्रङ़ कर खीव ले जाने वाले, शब्दां मे, 
संसार की अस्थिरता श्रौर दुःखमयताः शौर उसको देखकर श्यपने चित्त की 
विकलता शीर खेदपुणेत। कहा । बुद्ध को भी, रामजी के बहुत वपां पीये. 
यही श्रनुभव हुश्रा, श्र उनके पिले तथा उनके पीले, सव काल मे, अपने 
श्मपन समय स, स्र जीवों को, मृदुवदिता शोर कोमलचित्तता उद्य होने 
पर, वैसादहीहोतारहा है श्रौर होगा। संक्तेपसे,जौ रामजी ने कषा वह्‌ 
यह्‌ ह| | | 
"संसार में जो प्रिय से प्रिय, स्थिर से स्थिर, महान्‌ से महान्‌, पदाथ 
है, उनकी श्यनिलयता को देख कर, सब प्राणियों को दुःखी देख कर, मुभे 
भारी व्यथा हो गदे है, क च्रच्छा नदीं लगता; यही मन में फिर फिर उठता 
है कि, एेसे नश्वर शरीर को, श्रपने याप खाना पीना बंद्‌ करके, छोड़ देना 
्मच्छादहै; यमसे निस्य नित्य डरते कांपतं हुए, इस अपवित्र मलमय रक्त 
मांस अस्थिक्र सचय को पकड़ रहने का यत्न करना नहीं अच्छा । 
श्रापातमात्ररमणेषु सुदुस्तरेषु भोगेषु नाहमलिपक्तिचं चलेषु । 
ब्रह्मन्‌ रमे मरण-रोग-जरादि भव्या शाम्याम्यहं परमुपेमि पदं प्रयल्ात्‌ ॥ 
(याग वासिष्ठ, १-२१-३६ ) 

व्रिश्ामित्र बहुत प्रसन्न हये । दृशरथ से कहा, “राम का यह मोह 
परम साचि मोह है । रामको बड़े काम करनाहै, इस लिये बडे ज्ञान की 
इनको आवश्यकता है । निस्य श्रौर श्ननित्य, नश्वर शरोर श्रनश्वर, फनी 
रौर बाक्रो, का विवेक जिसको हो, नश्वर से वैराग्य जिसके हृदय में जागे, 
नित्यकी खोजमे जो सर्वं प्राण से पड़ जाय, दिल शौर दिमाग दोनोंमें 
जिसको इसकी सञ्ची लगन लग जाय, उसको महा उद्य, धभ्युद्य भी निःभ्र- 
यस भी, देने बाला, नित्य पदाथ का वोध, मिलताष्ीहै। 

विवेकवेराग्यवतो बाध एव महादयः। 

रमेटे द्ेटे कामों पे तो कृताथेता पाने के लिये एेसी लगन की श्राव- 
श्यकता होतो ही है, फिर भजर, प्रमर, प्रनादि, अनंत पदाथं पनेके लिये 
क्यों न चाहैगी ९ पर जिसको यह्‌ धुन लगेगी, कि कायं वा साधयामि, शरीरं 
वा पातयामि", वह्‌ कृताथं हो हीगा । स राम को य उत्तम जिज्ञासा उत्पन्न हई 
है । इनके कुत के पुरोहित वसिष्ट जी इसको पुरी करेगे" । ठेसा विश्वामित्र 
न कदा | | | 

तश्र वसिष्ठे श्रारंभ कियो, ्रौरश्रादिमेहीकहाकि इस जिक्ञासा 
के पूरी करने वाली ब्रह्मतरि्या, आत्मविद्या, का नाम राजविद्या, राजशुश्य, 
भीदै। द्र इसके विवरण ऊ क्लिये समाजशाख् ( सासियालोजी )१ की, 
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५६ दशन का गौर पयोजनं 


जो भारतवष के पुराण-इतिषहास का एकश्चंग दहै, कं मूल बातों की चो 
कर दी । मानव इतिहास के रादि काल में मनुष्य परस्पर मेल मुहगवत से, 
कापोतन्याय से,» रहते थे । इस काल को सस्यय॒गर का नाम दिया जाता है, 
क्योकि भनुष्यां को प्रायः रसस्य बोलने के योग्य चपत् बुद्धिद्दी न थो, सीधे 
सादे होते थे । इसको कृतयुग भो कहते है, क्योकि बद्ध कुलपति, जातिपति, 
प्रजापति, > नेता, जो कह देते थे उसको सब लोग बिना पृ पाह, बिना 
हजत बहस, कर देते ये । “क्ृततमेव, न कक्तव्यं; वृद्ध के मुंह से उपदेश 
श्रादेश निकला नहीं कि युवा ने कर दिया; अभी करने को वाक्री है-एेसी 
नोत नदीं अती थो । क्रमशः मनुष्यों में च्रहकार, द्वेष, द्रोह, स्पर्धा, द्यां 
च्रादि के भाव बद । परस्पर युद्ध होने लगे । कापोतन्याय के स्थान में मास्स्य- 
न्याय प्रवृत्त हुश्रा" । शांति के स्थापन के लिये राजा चुने षनाये गये“ । उनकी 
बुद्धि, समाज-रक्ता क कायं मे, ्रक्ञम, असमथ, छुक्ध, किंकत्तेटय-विमृद, होने 
लगी । तव ब्रह्मा ने ऋषियों को उत्पन्न करिया, श्राठ्मक्नान से सम्पन्न किया, 
श्रोर राजाश्नों को शिन्ता के लिये नियुक् किया । तब आत्मविद्या की शिक्षा 
पाकर राज्ञा लोग स्थितप्रक्न, स्थितधीः, रिथिरवुद्धि, स्थिरमति, हुए, श्रर शांत 
मन से, प्रजा के द्विविध र्ण का, अर्थात्‌ पालन श्रौर पोषण का, दिविध 
उपाय से, श्रथात्‌ दुष्टनिमह शरोर शिष्ट संग्रह से$, श्रपना कर्तव्य करने के 
योग्य हुए । तभी से यह्‌ बिद्या राजविथा कलाई, क्योकि विद्याश की राजा 
है, श्रोर राजश्रों की विद्या है, राजाश्नों के लिये विशेष उपयोगिनी है । 

तेषां देन्यापनादाथं सम्यग्टष्टिक्रमाय च| 

तताऽस्मदादिभिः प्रोक्ता मत्या शानदृ्टयः ॥ 

श्र्यात्मविदया तेनेयं पूवं राजसु वरिता । 

तदनु प्रखता लाके राजविदेव्युदाहता ॥ 

राजविद्या राजगुष्यं॒श्रध्यात्मक्ञानमुत्तमम्‌ । 

शत्वा राघव राजानः परां निदुःखतां गताः ॥ 

( यो° वा, २-११-१६, १७, १८ ) 
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ह्मी शब्द्‌ का अथं ५७ 
इसका उपयोग--इदलोक, परलोक, उभयलोकातीत, सब के बनाने में 


इस रीति से राजविद्याकाोश्राद्य श्रवतरण हुश्च, उसी का दुसरा 
उदाहरण, नवीकरण, वा पुनरवतरण, भगवद्गीता का उपाख्यान भोर 
उपदेश है । इस परा विद्या को कृष्ण ने गुहथतम, रहरस्यो का रहस्य, रातो 
का राजञ, इल्मि सीना, भी कदा, श्र प्रयक्तावगम, श्रक्तों से, स्थूल इदर्यो 
से, रेख पड़ती हई, मी कहा । जैसा सूक्रियों ने भी कषा है, 

मग्रिषी,श्रांचि त्‌ श्रश मी तलबी दर ए्रलवत्‌ , 
मन्‌ श्रयां बर सरि कूचः वे कू मी बीनम्‌। 

हे पच्छिम बले, जिस वस्तु फो तुम एकांतमेंदूदतेदहो, उतेयं 
हर सडक श्रोर गलो में देख रहा हू । इसका शशय, श्राशा है कि, श्रगे 
खुलेगा । पच्छिम षले का सम्बोधन च्छा दै । एक पच्छिम वाले ने शपे 
हृद्य के उदूगार में कहा है, जिस इश्वर को मेँ ्रपने बाहर सर्वत्र देख रहा 
हू, उसी को अपने भीतर भी देख लं- यष्ट मेरी सब से उत्कृष्ट इच्छा ह ।* 
इस प्रकार से, पूवं पचिम के भावों मे सादृश्य होते हुए भी, वैश्य, दक्तिण 
वाम कासा, बिम्ब प्रतिनिम्बका सा, देख पड़ता है | । 

एक बेर इस विद्या के सिद्धति हय मे बैठ जाये, तो फिर देख पडे 
लगता दहै कि वे चारो योर समस्त संसारमें व्यप्र । जब “शक्तं इन्सां 
मे खुदा हैः, यह मालूम हो जावे तव, जाहिरहैकरि, हर कूचावकूमंषही 
खुदा देख पड़ेगा जो सरलवत में तलाश श्रिया जाता है । चैतन्य सकं 
व्यापी है, यह निश्चय जव हो जाय तक्ष उसके नियम, परमाणु में भी शरोर 
सौर सम्प्रदायां मे भी, च्रणोरणीयान्‌ में भी श्रौर महतो महीयान्‌ मे भी, 
एक से काम करते हए, समदर्शी को देख पडङ्गे। 


बरह्मा शब्द फा अथं 

योग बासिष्ठकीकथा मेंब्रह्माका नाम अया पौराणिक रूपक 
मे यष्ट नाम उस पदाथ का है जिस के सांख्य में मदत श्रौर बुद्धित्व भी 
क्ते है । 
हिरस्यगभो भगवान्‌ पषं बुद्धिरिति स्मृतः। 
महान्‌ शति च योगेषु बिरिंचिरिति चाप्यजः ॥ 
सांख्ये च पञ्यते शासे नामभिवेहुधात्मकः । 
विचिभ्रस्पो बिश्वास्मा पकाच्तेर इति स्मतः॥ 
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धय दशेन का गोश प्रयोजन 


वृतं नैकात्मकं येन ङतं बेलेक्यमात्मना । 

तथेव॒ बहुरूपत्वाद्‌ विश्वरूप इति स्मरतः ॥ 

€ ९ € शिरं ५ 

सवतः पारिप्रादं तत्‌ सवतोऽक्तिशिरामृखं । 

सवतः श्रुतिमल्‌ लोके सवमाद्त्य तिष्ठति ॥ 
(म० भा०, शति, श्र* ३०८ ) 


मनो महान्‌ मतित्रह्या पूद्धिः ख्यातिरीश्वरः । 
प्रज्ञा चितिः स्मृतिः स विद्‌ विपुरं चोच्यते इुधैः | 
( षायु° पु*,पूर्वाधं, श्र० ४) 


श्रव्यक्तः पावनोऽवित्यः सदस्ाशुः हिरण्मयः । 
महानात्मा मतिर्या विष्णुः शंयुः स्वयंमवः॥ 
लुद्धिः प्रञञोपलम्धिश्च संवित्‌ ख्यातिधृतिः स्मृतिः । 
पर्यायवाचकैः शब्देमंहानात्मा विभाग्यते | 
( श्रनुगीता, श्र ° २६) 


ब्रह्म की, परमात्मा, परम पुरुष, की, प्रकृति का पहिला श्चाविर्भाव 
ब्रह्मा । जैसे, 
सरष्टा प्रजापतिर्वेधा धाता बेदनिधिविंधिः। ( श्रमर केश) 
श्मपारे ब्रह्मणि तक्मा स्वभाववशतः स्वयं। 
जातः स्पंदभयो नित्यमूर्मिरंबुनिधाबिव | 
( योग बासिष् ) 


समुद्र मे लष्र । श्रात्मा का पहिला हप वुद्धि, जैसे सूयं का पिला 
शूप ज्योति । इसी पदाथ को, सूरी इस्तिलाह में, अहद्‌ का पहिला इजहार 
वाहिद्रीयत, क्रलि-अन्वल, श्क्रलि-कुल, रूहि-कुल, लोहि-महप्‌ ज, उम्मुल- 
किताव, हक्रीक्रति मुहम्मद, इत्यादि नाम से कहते है । प्रीस देश के दाशै- 
निकों ने नूस, डीभियर्गास, आदि नाम इसी को दिये ह । ईसा मिर्टिक 
श्रौर ग्नास्टिक २ सम्प्रदाय के विद्रानों ने, होली गोष्ट, काहष्टास, ओवर- 
सोल 3 श्रादि । पच्िमके दाशनिकों ने इसी फे विविध पक्तांका एेनिमा 
मंडी, युनिवस ल रीजन, दी श्रनकान्शस, अन्‌कान्शासविल-ेण्ड-इमेभिनेशन, 
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ब्रह्मा शब्द्‌ का रथ ५९ 


कार्मिक एेडियेशन, मेस-मादंड. कलेकटिव ईटेलिजेन्स, डिफयुज्‌ड इटलि- 
जेन्स५, प्रभृति नामों से कहा है। 


संस्कृत के कुच नाम, इसी पदाथ फे, उद्वत श्लोकों मं दिये है | इन के 
सवा श्रर भी बहुत ईह, सदम सृच्म गणो, पल्लो, ूपों, लक्षणां के भेद से । 
धिक प्रसिद्ध पौराणिक नाम, ब्रह्मा-विष्ु-शिव है, ओर दाशंनिक नाम 
महत्‌ , बुद्धि, विद्याऽविद्या रूपिणी माया, शक्ति, प्रादि । ड ह्यति जगत्‌ 
हिति र्म, जगत्‌ को जो बद़वै, फैलवे । विसिनोति स्वौन्‌ प्राणिनः, विशति 
षः सर्वेषु प्राणिषु, इति विष्णुः, जो सव के भीतर पेठ कर सको एक 
दूसरे से बांधे रहे । शेते स्वभूतषु इति शिवः, सवर में साया ह्राद 
वसति सर्वेषु, स्ववासनया वासयति सवंमनांसि इति, वासुदेवः, सच 
हृदयो भे बसा दहै, सबके श्रपनी वासनासे वासित करता । इस 
लाकमत, परिक्तक शआापिनियन, बल्डं-अआपिनियनःर, मे इतना बल है, किं बड- 
बडे युद्ध-प्रिय मानच-हिसक देश-पिजेता सेनाधिप भी, उसका सशखास्त्र 
सेनाश्रों से श्मधिक प्रबल मनति रहे है, रोर उस सेडरते रहे ह ¡ जब वायु 
देव-विश्व।त्मा-योवरसेल-एेनिमामंडी -रूदिकुल की राय बदलती दै तव 
बडे बद राष्टांकेरूप तत्काल बदल जाते द। सव शाल, सव अनंत 
ज्ञान विज्ञान, इसी मेभरेषड़दै, इसी से निकलतेदै, र इसीमें फिर 
लीन होजतेदै। किसी मवुष्य का कई नदे बात पाना, नये शाद्ल का 
द्यारंभ न्नौर प्रवतंन करना, नया श्राविष्कार, इजाद्‌, उपक्च, करना, मानों इसी 
समुद्र मे गोता लगाकर एक मोती लेश्राना है, उस दौरे अंश में श्रपनी 
क्रल को, बुद्धि को, भक्रलि-कुल से, महा बुद्धि से, अनंत बुद्धि से, मह्‌- 
तन्त. महानास्मा से, मिला देना हे । 
स स्वधीषरृत्यनुभूतसवंः । 
भद्धरस्वाननुमूताऽ्थो न मनः स्प््टुमदति ॥ (भागवत) 

विधते स च सव॑स्मिन्‌ सव॑" तस्मिंश्च बिद्यते । 

कृत्स्नं च विंदते सनं तस्मात्सं्बिन्महान्‌ स्मृतः ॥ 

वत्त मानान्यतीतानि तथा चानागतानपि। 

स्मरते स्वकार्याणि तेनासौ स्मृतिरुच्यते ॥ 


| रि 
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> एणणाल गप्र, फणयते गफ्रमा, 


, ६० वशेन फा गौण प्रयोजन 


शानादीनि च सूपाशि ककम फलानि च। 
चिनाति यस्माद भोगार्थं तेनासौ चितिरन्यते । 
( स्वभूत-मवद्‌-भन्य-भाव-संच यनात्तथा ) । 
ददरानां बिपुलीभावाद्‌ विपुरं चेष्यते इयः ॥ (वायु पुर) 
भूत, भवद्‌, भविष्य, सब ज्ञान, सब अनुभव, सष भाव, सष पदाथ 
इसी मे हे । सब कास के सदे स्मरण रहता दहै, इस से इसका नाम स्यति 
है; सब का संचय दहै, इस लिये चिति ; इत्यादि । सुष्पयिंने भी कहाहै। 
जो ह्मे कमत कावो है दाना 
तो इल्मो हिकमत के हम ह मृजिद। 
है श्रपने सीने मे उस से ज्ञायद 
जो बात वाज किताब मे है ॥ 
लो्ि-मफूजस्त दर मानी दिलत । 
दर चि मी एवाह शबद अ हासिलत॥ 
द्र हकीकत खुद तु ई उम्मल किताव। 
पद ज्ञ एद श्रायाति एद रा बाज़ याब ॥ 
श्रावाज्ञ-इ खल्क नङ्कार खुदा। 


पने दिल मे, समाज केहदयमे, बुद्धि मे, सूत्रात्मा में, सश 
भरा है । जिस विषय की तोत्र श्राका्ञा समाज में उपजती है, उस विषय 
का ज्ञान भी शीघं ही उपजता( उपक्ञात होता) है। इजाद, पक्षा, को 
गिरा स्मरण ष्टी सममना चाहिये । श्र न्याय सूत्रमें कहा है, “स्मरणं तु 
भारमनो ज्ञस्वाभाव्यात्‌?, परम-श्रारमा ज्ञानमय षै, उसका स्वभाव ही श्षावृत्ष 
सर्षक्ञत्व है, इसी लिये जीव-ात्मा को स्मरण होता हे । 

तो पौराणिक रूपक टठीकटैकि ब्रह्माने ऋषियों का उत्पन्न करके 
उनको ज्ञान दिया, भौर उन्होने राजाश्नों का सिखाया । आज भी यह रूपक 
प्रत्यक्ष चरिताथ ह । नयी "“सायंटिफक हडिस्कवरी, वैज्ञानिक ाविष्कार, 
विक्षानाचायं करते है; तदनुसार शासक वगं धम कानून षनाता है । इसी 
प्रकार से, पुराकाल मे, जब श्रात्मविद्या कौ समाज में तीन्र साबश्यकता 
श्रौर इच्छा हु, तब वह प्रकटो, समाज के योग्यतम मनुष्यों की 
बुद्धि मे उसने थवतार लिया, चोर उसका उपयोग, प्रयोग, मनुष्यों फे 
वैयक्तिक ओर सामाजिक जीवन के भंगों के नियमन, शोधन, प्रसादने 
के लिये, किया गया । 


१ 5(ंलाप्र6 वाञ८ण्ण्ल़, 


ब्रह्म शरीर धर्मं । राजविथा शौर राजधमं ६१ 


ब्रह्म भौर परम । राजविया भीर राजधमं 


इतिशास-पुराणों से स्पष्ट सिद्ध होता है कि य विद्या, भारतवषं की 
रत्कृष्टावस्थामे, कभी भी केवल संन्यासेपयोगिनी ही नही, प्रव्युत समप्र सांसा- 
रिक ध्यवहार फी शोधिनी भी, सममी गई । धमे-जिज्ञासा, नह्म-जिज्ञासा, दोनों 
ही दशन की विषय ह । प्रसिद्ध छः दशनो मे वैशेषिक चादिम, श्रौर वेदांत 
छंतिम, समभा जाता दै । वैरोषिक में प्रायः बहिमुंख दि के पदाथ के विशेष 
विशेष ध्मा का विशेषतः, भोर मनुष्य के क्तेव्य कमेविशेष रूपी धर्मो का 
सामान्यतः श्रौर श्रापाततः, विचार कियाहै । वेदांत में प्रायः तर्य श्रौर 
फिर सर्वतोमुख दृष्टि सेत्रह्यका दृशैन किया गयादै, जिसी के स्वभाव 
से सब धमं निकलते ह, जिसी की प्रकृति पर सष धमं प्रतिष्ठिते, जिस 
ब्रह्टातत्व के कषान के चिना धमेतच्त् का श्रांत ज्ञान श्रसम्भाव्यहै, जिस त्र्य 
ऊ अनुभव करने षाली वस्था का एक नाम इसी दहेतु से, योग दशन मे, धर्म. 
मेध समाधि कहा है । धर्मान्‌, संसारचक्रनियमान्‌, विधीन्‌, मेहति, वष॑ति, 
प्रकटी-करोति, इत्पादयति च ज्ञापयति च, इति धममेधः। संसार-चक्र के 
नियम वा विधि रूपी धमं + श्रौर उनका ज्ञान, जिससे उसन्न होते है, उस 
ब्रह्मावस्था का नाम धममेध श्रौर धमेमेव समाधि है । 


ब्रह्म दौर धर्म, वेदांत श्रौर मीमांसा, ज्ञान श्चौर क्म, वेद्‌ श्रौर लाक 
(इतिष्टास-पुराण), शा्ञ श्मौर यवहार, सिद्धांत श्रौ प्रयोग, राजविद्या रौर 
राजधर्म, नय श्रौर चार, सायंस चोर रेिकेशन, थियरी शरीर प्रैक्टिस, 
मेटाफिजिक्सश्नौर एथिक्स-ढोमेस्टिकस-पेडागोजिक्स-ईेकोनाभिक्स-सासियेना- 
मिक्स-पालिरिक्स,२ इल्म श्मौर भमल, का पद्‌ पद्‌ पर संबंध है । बिना एक 
के दूसरा सघ्रता ही नदीं । मनु का भादेश है, 


ध्यानिकं सवमेैतद्‌ यद्‌ एतद्‌-ग्रभिशग्दितम्‌ । 
न ह्यनध्यात्मवित्‌ कशचित्‌ क्रियाफलमपाश्नुते ॥ 
सेनापत्यं च राज्यं च दंढनेतृत्यमेव च। 
सवलाकाधिपत्यं वा वेदशाख्रविद्ति॥ 
एकोऽपि बेदविद्धमं यं व्यवस्येद्‌ द्विजात्तमः। 
स विज्ञेयः परो धमो नाऽशनामुदिताऽयुतैः ॥ 


क 1 रीरि 
णिनि भणि मम काण 
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६२ वशेन का गौण प्रयोजन 


 याक्षवल्क्य नेभी कहा, 
चत्वारो वेदधर्मज्ञा पर्षत्‌ मेवि्यमेव वा। 
सा ब्रूते यं स धमः स्यादेकेा वाऽध्यात्मवित्तमः ॥ 

वैयक्तिक चौर सामाजिक, वैयष्टिक शरोर सामष्टिक, प्रात्येकिक श्रौर 
सामूहिक, मानव जीवन के किसी भी श्रगका ठीक टीक्‌ प्रबंध, फसा मनुष्य 
कैसे फर सक्रेगा, जिसका यह ज्ञान नदीं है कि मनुष्य क्यादै, उघ्की श्नासमा 
फा स्वरूप क्या है, उसकी प्रकृति, उसका स्वभाव,उस रा चित्त, रौर यिन्त की 
संस्किया विक्रिया, क्या है, उसके शरीर की बनावट आरौर धमं श्रौर गुण दोष 
्यारोग्य सारोग्य क्या है, उसके जीवन का तत्व क्या है, जीन; मरनाक्याह, 
ज्ीषन के हेतु ओर उफ लक्षण क्या ! एसी बातों काजिसको ज्ञानदो, 
जो च्भ्यात्मवित्‌ है, उसी के धभ के व्यवसान श्नौर धम के प्रवर्तन के प्रभावी 
श्नोर विशाल कायं सौँपने चाहिये । एक भी मनुष्य, यदि सचमुच अभ्यात्म- 
वित्तम रै तो, जो निशंय कर दे वह्‌ धमे टीक दही दहोगा। भारतीय समाज का 
सष प्राचीन प्रभे, इसी देतु से, अध्यात्मविध्ा की नीवी पर, किलासी 
शमर साइकालोजीर की बुनियाद पर, वाँधा गया था । 

शस देश कै प्राचीन विचारमें धमे श्रोर ्रह्यक्राकेसा निकट संबेध 
था, कैसा इनके बीच में प्राण-संवध, योन-संबेध, माना जाता था, इसका 
उदाहरण मनु के श्लोक में देख पड़ता दै, यथा, 

जायंते दुविवषिषु ब्रह्मधमंद्िषः सुताः । ( ३-४१ ) 

श्रनमेल, बेजोड, अनुचित, दुःशील, दुष्ट भाव सं प्रेरित, दुविवाह से, 
ब्रह्म श्रौर धर्म का, सज्ज्ञान शच्चौर सदाचार का, द्रोह करने बाली सन्तान 
उत्पन्न होती है । यह्‌ एक गम्भीर घ्रात अध्यात्मविद्या की, सैको-क्रिजिक्सञ 
को, ह | जो अध्यात्मविद्या, रजविद्या, दुख के मूल का, मूल दुःख का, 
श्माभ्यारिमिक मानस दुःख का, मूलोच्छेद करने का उपाय वताती है, बह उस 
मृल दुःख के सांसारिक, च्ाधिभोतिक, श्राधिदैविक, शाखा पल्लव शूप 
दुःखों को भी काटने, छोँटने, कम करने का उपाय, निश्चयेन, राजधमं के 
दवारा, बताती हे । 

राजधमे के, जिसो के दूसरे नाम राजशास्ल, राजनीति, दृंडनीति, . 
नोति शाख, श्रादि है, भ्र॑थों मे, (घमै-परिकल्पक ब्राह्मण श्रौर) धम॑-प्रवतेक 
स्त्रिय रथात्‌ शासक के लिए, आान्वीक्तिक्री विद्याके ज्ञान की च्ावर्यकता 
सष से पहिले रक्ली गड है । 


म ०-4-9७ 
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जह्य नौर धर्मं । राजविधा श्रौर राजधमं ६३ 


मतु की सब शासक्रो, राजाश्मो, श्रधिकारियों फे लिए श्राज्ञाहै। 
तेभ्यो (बृद्धम्यो) ऽधिगच्छुद्धिनयं विनीतात्मापि नित्यशः| 
ब्ट्वेाऽविनयान्नष्टाः राजानः सपरिच्छदाः ॥ 
त्रेवियेभ्यखरयीं विद्यां दडनीतिं च शाश्वतीम्‌ । 
्रान्वीक्षिकीं चात्मविद्यां वातारम्भांश्चे लाकतः॥ 
हद्रियाणां जये यागं समातिष्ठेदिवानिशं | 
जितेद्रियो हि शक्रोति बशे स्थापयितु' प्रजाः ॥ 


( ७--३६, ४०; ४३, ४४ ) 


जिसके शासन का, प्रजा के पालन का, कायं करनां है, (श्रौर याद्‌ 
रखने की बात ह कि सभी गृहस्थ, सभी व्यवहारी, श्रपने गह शौर व्यवहार 
के मंडल कं शासक, राजा, श्रधिकारी होते ह ), उसक्रा सुविनीतात्मा ्टोना 
चाहिये, ओर नित्य नित्य बद्धो से, विद्वानों से, श्रधिकाधिक विश्या भोर विनय 
सीखते रहना चाये । बहूतेरे राजा, श्चपने परिच्छद्‌ परिवार सहित, श्रविनय 
के, उ्टंडता, उचछ. खलता. स्वच्छंदता फे कारण, नष्ट हो गये। इसलिये 
वेदों के, विविध शाशा के, जानने वालों से, त्रयी विद्या फा, वेदो, वेदांगों 
मीमांसा, धमशाख्ञ, श्रौर पुराणों का, तथा शाश्वत काल मे, सदा, हित करने 
वाली दंडनीति को, तथा श्रान्वीक्लिकी के, सोखै; श्रौर वार्ता-शाख, श्चथ-शाख 
के, स्वयं साक्ञात्‌ लोक के उ्यवहार के देखकर सीख; श्रीर श्रपनी इन्द्रियों 
कै वश में रखने का यतन दिनि रात करता रहै | जिसकी इद्रियां बशमेंहे, 
वही प्रजा को भी श्रपने वशम रख सकता है; जो स्वयं सन्मागं पर चलता 
है, वही उनक्रा सन्मागे पर चला सक्ता है ; जो श्रपना सच्चा कल्याण करना , 
जानता है, वही उनका भी सच्चा कल्याण कर सकता है । जो श्रात्मक्षानी 
नटा है बह, इंद्रिय-सेवी, भिथ्या-स्वार्थो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सरादि से 
श्रध होकर, कूट नीति से, धमं कं विरुद्ध दुर्नीति से, काम लेकर, पिले 
प्रजा के पीड़ाषैगा पिर श्राप स्वयं नष्टो जायगा। 


शुक्र प्रभृति दृसरे नीति शालकाय ने भी यही चथ कहा है 
श्रान्वीसिकी भ्रयी वात्ता दंडनीतिश्च शाश्वती | 


१ विशेषेण नयनं, 16017, हपःताणह्‌, धमाप, ॥ 5066 फन$; 
0186101९. 

* गानि वेदाश्चस्वारो मीमांसा भ्यायविस्तरः 1 भमरास्पुराणामि च्रयीदं 
सथेसुस्यते ॥ (शृक्रनीति १-- १९९) 


> ]{261112४6111579, पण एलएालतं 209 णल०णड ०८, 


६४ दृशंन का मौर प्रयोज 


विद्याश्चतललल पवता श्रम्यसेन्देपतिः सदा ॥ 
श्रान्बीक्चिक्षयां वकशाखं वेदताद्यः प्रतिष्ठितम्‌ । 
श्रान्वीसिक्यत्ममिधा स्यादीत्तणात्सुखदुःखयोः ॥ 
दै्तमारास्तया तवं हषशोकौ भ्युदस्यति ॥ { शुक्रनीति, १-१५२) 


राजा का, शासनाधिकारी के, जिसको मनुष्यों का पालन रक्षण करना 
है, इन्दी चार विद्यायां का अभ्यास करना चाहिये । चान्वीक्तिकी का अथं 
है सत्तकं सदनुमान करने का शाद्ञ, न्याय-शाश्च, तथा वेदांत, भास्म-विद्ा । 
यह नाम, ्नान्वीक्तिकी, इस विया का इसदेतु से पड़ा है मि, इससे सुख श्रौर 
दुःख के स्वरूप श्रौर कारणों का च्रन्वीक्तण, परीक्षण, किया जाता है, श्रीर 
इस ईक्षण का, दशन का, सुख दुःख के तच््व की पहिचान का, फल यह होता 
है कि, हर्षके श्रौद्धत्य शरीर शोक के विषाद्‌ का व्युदास निरास करके, 
श्रधिकारी सञ्जन, शांत स्वस्थ निष्पन्ञपात चित्त स, अपना कत्तव्य कर 
सकता श्रौर करता है। 


कौटल्य ने अथंशाख मं कहा, 


श्रान्वीिकी तरयी वार्ता दंडनीतिश्चेति विद्याः। रखांख्यं योगो लोकायतं 
चेत्यान्वीकिकी । बलाब्रज्ञे चैतासां ( श्रन्यविद्यानां ) देतभिरन्वीक्षमाया ल्ाकस्यो- 
पकरोति, व्यसने$म्युदये च बुद्धि मवस्थापयति, प्रज्ञा-वाक्य-वेशारद्यं च करोति, 


प्रदीपः सवव॑विद्यानां उपायः सवंकमंयाम्‌ । 
श्राभयः सवंधर्मारां शश्वदान्वीक्तिकी मता ॥ 


विद्ा-विनय-देतुरिन्द्रियजयः काम-कोध-लोभ-मान-मद -दष॑त्यागात्‌ कायः । 
कृत्स्नं हि शाखरमिद्रियजयः | तद्विरुद्धबृत्तिः चातुर॑ताऽपि राजा सद्या बिनश्यति। 
( कोटल्यकृत श्रथंशास्त्र, श्रभि० १, श्र० र; श्र° ६) 


राजा के सीखने की चार विद्यानां मे च्रान्वीक्लिकी विद्या के श्र॑तगेव 
सख्य, योग, श्रौर लोकायत श्रर्थत. चार्घाकिमत भी ह । लोकायत मत यष है 
किलोक ही, दृश्य ही, इद्रिय का विषय ही, मुख्य है, सब छुं है । इससे 
श्रारभ करके जीव, क्रम से, इसके अत्यंत विपरीत, विवन्ते, तथ्य फो प्राप्त करता 
है, फि द्रष्टा ही, ईक्षिता ही, चेतन, चात्मा, भ्न" ही, मुख्य है, सव कुट है, 
शमर दृश्य रेन्द्रिय लोक सव इसके श्रधीन, इसके जिए, इसी कारचा हृश्चा, है । 
जघ इस तथ्य को ्ननुभव फरक तथागतः हो जाता है, तब श्रान्वीक्षिकी विद्या 
परिनिष्पन्न होती है श्रौर बुद्धि स्थिर होती है । इस विद्या से, श्न्य सव श्रवांतर 
सुख-साधकं दुःख-निवारक शास्त्रों विद्यां का षलांबल, तारतम्य, जान 


मरह्य श्नौर धर्म, राजषिदथा ौर राजधमं ६५ 


पड़ता है, मनुष्य के लिये कौन अधिक उपयोगी है कोन कम, किंसका स्थान 
कष्ट है, किसका प्रयोग कहाँ पर कब कैसे करना चाहिये, उनका परस्पर संबंध 
क्यं है, इत्यादि । इन सव वातां का हैतु के सहित श्नन्वीत्तण प्रतिपादन करके 
यह्‌ विद्या लोक क। उपक्रार करती है । यह्‌ विद्या उ्यसन मे, श्रापत्ति मे, तोम 
सलौर शोक तपन्न करने वाली श्रव्या मे, तथा श्चभ्युद्य मे, ति हषं श्रौर 
उद्धतता उत्प फरने वाली दशा में, मनुष्य कौ बुद्धि का स्थिर रखती है 
तथा प्रज्ञाके, श्रौर वाणी के भी, बिशारद्‌ निमंल उञज्वल बनाती है, जैसे 
शरदऋतु जल को; वाल्मीकि ने, श्रादिकानव्य रामायण में, शरत्काल के 
वरन में, उपमा दी है, “वेदांतिनामिव मनः प्रससाद चाम्भः' | एेसे हेतश्र स 
यह विद्या सब विद्याश्च का प्रदीपहे, सब पर प्रकाश, रोशनी, डालने वाली 
है । इसके चिना उनका ममः अधरे मे दधिपा रह जाता है। तथा, यह विद्या 
सब सतक का प्रधान उपाय है, साधक है, चोर सब सद्धमों का सदा मुख्य 
द्मप्रय दहै; विना इसकी सनातन परमाम रूपी नीवी के, जड मुल बुनियाद 
के, सद्धम का भवन बनदी नहीं तकता, खड़ादही नहीं रह्‌ सक्रता। सब 
विद्याश्रौरसवविनयकादेतु इद्रियजय दै। सा काम-कोध-लोभ-मान-मद्‌- 
हष श्चादि के त्यागसेदहीसधसकताहै। इसस्यागका श्रौर आन्वीक्षिकी 
विद्या का श्न्योाऽन्याश्रय है । इद्रियजय रेसा आवश्यक है कि इसके यदि 
समगर शास्त का, विरोषतः समग्र राजशास्त्र श्रौर अर्थशास्त्र का, सार कहें 
तो भीटीकटै। इसमे विरद्र्‌ श्राचरण करने बाला, इद्रियों के वश में अपने 
के डाल देने वाला, राजा, चाहे चारो दिशा कं समुद्रो तक की समस्त प्रथिवी 
का भी मालिक, “चतुरुरधिमालामेवरलाय मुवो भता? भीक्योन दहो, सद्यः 
विनष्ट हो जाता हे, यथा नहुष, रावण, दुयोधन श्रादि । 
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कोटलोय श्रथ-शास्र का उक्त श्लोक, बास्स्यायन के रचे न्याय-भाष्य मे, 
पिले सूत्र के भाष्य में भो मिलता है, केवलं इतने भेद से क्रि चतुथं पाद्‌ यां. 
पदा है, 'वियोहेशे प्रकीतिता ।' 

समर भगवदगीता रवय॑श्रात्मविद्याका सार है, सर परम उ्यावहारिक 
भी ह; "तस्माद्युध्यस्व भारत; मामनुस्मर य॒ध्य च; नष्टो साहः, स्मृतिलैभ्धा, 
करिष्ये वचनं तव" यही उसके बीज शरोर प्ल पेसाताो प्रसिष्टहीहे। 
फिर भी विशेष रूपसे उसमे कहा है, 
श्रध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्‌ | 
सर्गाणामादिरंतश्च मध्यं चैवाहमज॑न || 
दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्प्रहः । 
वीतरागभयक्रोधः. र्थितथीमनिर च्यते | 


६६ दशन का गोण प्रयोजन 


¢^तत््वबुभूषया वादः, तन्व जानने की सश्च इच्छा से जो उत्तर प्रत्युत्तर 
किया जाय, ठेसा श्र वाद्‌ मेँ हू, जल्प वितंडा चादि नदीं हँ । श्रर्थात्‌ ्ात्मा 
की सत्ता, सत्यता, उसी उक्त प्रत्युक्त मं ह जो सत्य के जानने की सची कामना 
से भावित प्रेरित दै। शौर पेसे वादके द्रारा अध्यात्मविद्या सिद्ध होती दहै, 
जो ही विद्या, सब षिद्याश्नों मे, मे दर, अथौत्‌ इसी विद्या मे मेरा, परमोत्मा का, 
तात्विक स्वरूप देख पड़ता है! वह स्वरूप क्या है १ तो समस्त असंख्य 
खणष्टियों, संसारो, विश्वो, सौरादि सम्प्रदायो, का श्रादि मध्य च्ररश्रंतभीहै 
सब विश्व इसी में जनमते, ठरते, लीन दते है; सव चेतना के भीतरी है। 
तथा इस श्रध्यातमविद्या क तत्वे का जानन वाला मनुष्य दुःख में उद्विग्न नहीं 
होता, राग द्वेष भय चादिको दूर कर के स्थितधी स्थितप्रज्ञ रहता ह । कौटल्य 
के शब्द गीता के इन्हीं शब्दों के अनुवाद है । 
योग-वासिष्ठ शुद्ध वेदात का मथ समभा जाताहै। वेदांत्ती मंडलमें 
उसके विषय में यहाँ वक्र प्रसिद्ध दै, कि प्न्य सववे्दँत के प्रचलितमथ, 
ब्रह्मसूत्र, भाष्य समेन, श्रोर ( “वात्तिक्रंता ब्रह्मविद्या" ) सुरेश्वर-कृत 
ब्रहदारण्यक-वार्िक सहित, सव साधनावस्था के प्रथ है, श्रौर योग-वासिष्ठ 
सिद्धावस्था का म्र॑थहै। सो उस योग-वासिष्ठ में नीचे लिखे हुए, तथा उसके 
समान, श्लोक स्थान सान पर मिलतं है, जो दिखाते है कि, वेदांत शस्त्र 
केवल स्वप्न-द्शियों का मानस लूता-तंतु-नाल नदीं है, , प्रत्युत नितांत 
व्यावहारिक, व्यवहार का शोधक, शस्रहै। 
ककटी के उपाख्यानमें कहा है, 
राजा चादौ विवेकेन योजनीयः सुमंत्रिरा । 
तेनार्यतामुपायाति, यथा राजा तथा प्रजाः॥ 
समस्तरुणजालानामध्याप्मज्ञानमत्तमम्‌ । 
तद्‌ विद्‌ राजा भवेद्‌ राजा तदूविन्‌ मंत्री च मंत्रवित्‌ ॥ 
प्रभुत्वं समदर्शित्वं, तच स्याद्‌ राजविद्या । 
तामेव यो न जानाति नासी मंत्री न सोऽयिपः॥ 
(प्र० ३; श्र° ७८) 
यदि राजा कोंस््रयं विचैकनटहौतो मंत्रो का, मंत्र, सलाह, देने बाले 
का. पहिला कतव्य यह है करि राजा को विरेक सिखावे, तव राजा श्राय बनेगा 
रौर जैसा राजादहदोताहैत्रेमोद्ीप्रजाभी होत्तीहै। सचगुणांके समूदोमें 
सव से उत्तम ्ास्म-ज्ञान है । उसका जानने बाला राजा राजा, च्नौर उसका 
जानने वाला मंत्री मंत्री । प्रयुता का तत्व समदर्शिता। प्रमु का, शास्षक को 
निष्पत्त, समदर्शी, रागद्वेष स रहित, होना चाहिये। जो समदर्शी है, उसी के 


ब्रह्म श्रोर धमे, राजविद्या श्नौर राजधमं ६७ 


प्रमुत्व को जनता हृद्य से स्वीकार करती है, उसी का प्रभाव मानतीहै। 
वह सम्रदर्शिता राजविद्या से, वेदान्त से, वेद के, ज्ञान के, श्न से, इतिहा से, 
पराका्ठासे, टी मिल्तीदहै। जो एेसी राजविद्या को नहीं जानता वह न 
सश्चाराजादहैन मंत्री, 

दशो पनिषत्‌ के (जिसकी विशेषता यह हं कि वह यजुवद क संहिता 
भाग का श्रेतिम, चालीसा, छध्याय मी है, श्रौर उपनिषत्‌ भी रै, श्रन्य को$ 
उपनिषत्‌ किसी वद के संहिता मागमे श्यतगन नदीं है) प्रायः प्रस्येक 
श्लोक में ब्रह्म श्रौ धम, ज्ञान ओर कर्म, का समन्वय किया है| 

इस प्रकार से सिद्ध होताहैकि पश्चिमम चारे जो कुन्र विचार इस 
विषय मे हो, कि फलस! निरा मन वहलाव है, श्रर कुरसतवालों का बकार 
वेसूद खेल है, पूवेमें तो किलासी, :धियारटिकल नदीं बल्कि बड़ी 
प्रेकटिकल,१ भारत के उन्नति कलि मे, समफी गईदै; श्रीर्‌ इसका मुख 
प्रयोजन मानस शांति, मानस दुःख कौ निवृत्ति हीकर, उसो का गोण, गुख- : 
भूत, श्मोर गवयं प्रयाजन सांसारिक व्यवहार का संशोधन-नियमन, श्रौर गरदः 
काय, समाज काय, राज कायं आद्‌ का, जनित स्थिरबुद्धि स, स चालनं 
धरोर, यथासम्मव, व्यावहारिक दुम्खों का निवर्तन श्रौर व्यावहारिक 
सुखां का बधन भी है| 

पश्चिम मं भी उक्तं भाव, फलासाफो क श्रनादर का, कुं ही काल 
तक, बीचमे, श्रौर विशेष मंडलियां मेही, रहादै। पुराने समयमेरेसा 
नहीं था, भोर रब फिर हवा बदल रही है । रीस देश के सेटो नामक विद्वान्‌ 
का मत परिचिमदेशके विद्रानोंमे प्रसिद्धै, कि शासक का फरलासाफर 
दाशनिक, भी होना चाहिये ।२ 


* ~~ 
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प्रेटो के समथ में रोम, भ्रीस, मि, भरव, दरान, प्मौर भारतम, रोज्ञगार 


व्यापार के क्तिये, इतना परस्पर श्राना ज्ञाना था, कि प्रायः निश्चय सममना चाद्ये 
किश्ेशेका मनु के घाध्यास्मिक वणाश्रम धमं श्रौर राञ्यपरवंध की ङ्कु दूरी एूगी 
खवर भिनी, चौर उसौ के अनुसार, विकङित रूप से, श॒ भोर सकञ नही, कुच 
करूपना अपने “रिपन्लिक।ः नापक म्य मे उसने लिख दी । 


६८ दुशैन का गौण प्रयोजन 


१ इस मत की चयोर श्राधुनिक विद्धान्‌ भी मुक रदे है, इसका उदाहरण 
खये । 


परिचम मे आत्मविद्या को श्रोर बदृता सुकाव 


_ _ ईम्लिस्तान के एक प्रसिद्ध विज्ञान शाखी, जे आथर्‌ टामसन, ने 
जो लिखा है, उसका श्राशय यह है । “केमिस्ट्री, जिसके अधिभूत शाल्ल 
कह सकते है, क्रिजिषस, जिसको अधिदेव शाख्नऽ कह सक्ते है, धीर 
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२ त्वो, महाभूतो, “एलिस, का शास्त्र । सा वष पहिले तक यूरोप 
म साठ सत्तर त्व माने जाते थे । रूसी केमिस्ट वैत्तानिक मेन्देले क़ की उपन्ञार्भो के 
बाद यष्ट विश्वास दिनि दिन द्द होवा जाताहे फि सब तत्व क्रमशः पएकडही मुल 
ग्रकरेति की परिणाम रूप विक्रतियां दह । मारतीय दाशेनिकं ष्टि से) इन विकरतियों 
मे, पंच क्तानेन्दिर्यो ॐ श्रनुसार, पाँच विकृति्यो, अथात्‌ पाच महाभूत, भाकाश, 
वायु, धरनि, जन, प्रथ्वी, मुख्य हे । क्यो पाँच दही क्ञनेन्द्िय) पाँच ही केन्द्रिय, 
पाँच ष्टो सन्मात्र, पाँच दही महाभूत, इत्यादि है, इस विषय पर प्रसिद्ध संस्कृत 
मर्थो मे विचार नहीं मिलता । 

उशत्तियों, प्राणो, दें, का शास्त्र । परिचम मे, इस शास्त्रम अव तक 
ब्मधिक तर सोढः धर्थात्‌ शब्द्‌ शक्ति, (लैट' धर्थात्‌ अऽयोतिः शक्ति, हीट! उष्णता, 
ताप, अथवा भ्रमि शक्ति, शदलेकटरि सिटी भरात्‌ वित्‌ शक्ति, 'मेगेरिज्नम' भात्‌ 
त्राक्षन्य शक्ति का न्वेपण किया गया है । भरव “एक्सरे? रादि का भाविष्कार 
होने लगा है । 


पच्छिम मे शात्मविद्ा की शोर प्रवृत्ति ६९. 


बायालोज्ी, साइक्रालोजी, श्रौर सोशियालोजी, तीन जीव-शाक्ल, जो अध्यात्म 
शाख के श्गकटैजा सक्ते, इन्दी का शाखामें प्रधान कहना चादिये। 
इनमे भी सोशियालोजी, समाज शाल, मानव शाख, शिरोमणि है । व्यक्ति 
के, व्यष्टि के, ऋभ्यातम का विवरण, श्ंतःकरण बदहिःरुरण काबणन 
यदि साईकालोजी है, तो समाज की, ।मानवसमष्टि की, साइकालोजी ही 
सोशियालोजी हौ । यदि एक प्रत्येक्रिक, वेयष्टिक, प्रातिस्विक, वैयक्तिक 
पसेनलः “इन्‌डिविञ्यु अल, श्रध्यात्म-शाख है, तो दूसरा सामूहिक, सामष्टिक, 
सावस्विक, जातीयकः, 'कलेकटिव', सोशल, श्रष्यात्म-शाख ह । श्रोर बिना 
सच्ची समाज-शाक्न रूपी नीष के, सच्ची, सुफल, दद्‌ राजनीति की इमारत 
वन नदी सकती । जैसे, तिना शारोर-स्थान के, भथात्‌ शरीर के सब श्रवयवां 
के, उत्तम ज्ञान के, स्वा चकिःसा-शास्ञ श्संभान्य हे ।" 


न्दी विद्वान्‌ ने एक दुसरे मथ में इस श्राशय से लिखा है,१ 


“यद्यपि उक्त पाच मुख्य शाखो मे साशियालोजी, समाज शाख, को 
प्रधान कहा, पर इन पां चों के उपर मेटाप्प्िजिक भथांत ब्रह्मविद्या, अत्म 
विद्या, का स्थान है । क्योकि इन र्पाचो का समन्वय करना, ज्ञान-समूह मे 


भारतीय क्ञान इस विषय का सब लुक्त गक्ष होरहदा हे । दृङ्गित मात्र भिल्ते है, कि 
वेद्‌ मंश्रों को शक्ति उनके शब्द्‌ भौर स्वर (सौद) मे बसती हे, भूस्थानी देता भग्नि 
(हीर), रभेतरिषषस्थानी विशत्‌ (दलेक्रिसिटी), थ॒स्थानी सौर भ्यिः (लै) है; 
जैसे पांच मुख्य दन्दियों के विषय-भूत तत्व भार उनके गुणै, वेतेष्टी एक एक 
त्व के साथ एक एकं विशेष शक्ति का प्रकार (अभिमानी देवता, प्राण) हना चाहिये, 
ओर हनके भवांतर भेद्‌ बहुत है, यथा उन्‌ जास मेद्‌ मरुत्‌ (वायु) के, उनूचास भरिमि 
के; इव्यादि । 
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€ भ 
७० दृशेन का गौण प्रयोजन 


अरथौत्‌ समग्र ज्ञान-पुरुष के कायव्यूह मे, अंगसेन इनका यथा-स्थान 
समावेश करना, उनके तारतम्य, बलाबल, श्रौर उचित प्रयोग, का निणंय 
करना, इनके छन्तगत वस्तुश्चां के वशेनों की समीक्ता परोक्ता करे, उन 
वर्णनों के परस्पर विरोधों को दूर करना, श्रनौर उनकी त्रदियों की पूरसि 
करना-यह काम बह्म विद्या ही कर सकती है । 


सार्य॑स, विज्ञान, तो “हाउ",“कथम्‌", ्रशरीत्‌ कैसे--इतना ही बतलाता 
है, षस्तु-स्थिति का षणन मात्र कर देता हे। उसका रथं लगाना, अभिप्राय 
बताना, क्यों, “हाद”, का निणय करना, यद मेटाणटिजिक, प्रज्ञान, का काम 
हे । अथं का, शरभिप्राय का, प्रयोजन का, “किमथे, “कस्मात्‌, क्यों, किस 
लिये, किस के लिये- इन प्रश्नं का आधार तो चेतन, “लाइफ” २, है । श्रोर 
सायंस-विज्ञान चेतन का किकर हँ, चतन सायंस-विक्नान का किकर नहीं । 


यूरोप के बड़े यशस्वी, जगद्‌ विख्यात , विज्ञान शरोर प्रज्ञान के 
च्राचायं, हवेट सेन्सर महोदय, नमीदहइसा अशिय के वाक्य इनस पहिल 
कटे थे ) ये समञ्जन, ज्ञानके-सग्रह की श्ननन्य भक्ति ॐ कारण, उसक्र लिये 
नैष्ठिक ब्रह्मचयं, तथा विविध प्रकार के न्य याग श्नौर तपस्याके हेतु से 
सच्चे ऋषि-कल्प हए । इन्दोने लिखा है , 

(अध्यास शाख का अधिकार शनन्य सव शाखो से उंचादहे। यहतो 
एक स्वलक्षण, विलन्तण, शास्त्र दै, श्रद्वितीय द । इसके समान, इसका 
सजातीय, काद दसरा शाख नीं । यह्‌ दोहरा शाश्च ह । इसका संबंध ज्ञाता 
सेभीश्रौरज्ञयसेभी है, श्चचेतन शरीरसे भी श्रोर चेतन शरीरी सेमी 
विषय समी विषयी सेभो। अन्य शाखो का संबंध केवल विषयोंसेहे, वे 
एकहरे शाद ह । यदि हमसे पृष्ठा जाय कि मानस पदाथा का श्नुवाद 
शारीर शब्दां मं करना थ्च्छादहै, या शारीर का मानस मे, तो हमक 
दुसरा ही विकल्प, अ्रथौत्‌ शारीर पदार्थो का मानस पदार्थो में श्रनुवाद 
करना ही, अधिक उचित जान पड़गा ।**3 


१यथा-हुद्‌ः पादौ तु वेदस्य, हस्तः कटपोऽथ पय्यते, इस्यादि । 
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गरित्त श्रौर प्रज्ञान ७१ 


श्री रामसन के वाक्यों मे, शाखं का राशीकरर, पांच मुख्य श्रो में 
च्रीर . छठे" मेराफिजिक मे, कह गया; इसके श्रारंभक्र प्रायः स्पेन्सर 
महोदय ही है । इन्हों ने मेदाफिजिक, तथा बायालोजी, साइकालोजी, श्रौर 
सेशियालोजी पर बड बडे श्रीर सवंमान्य श्रति प्रामाणिक भंथ लिखे रहं! । 
च्रोर इनकी इच्छा केमिसरी, फिजिक्स, एस्ट्रानामी (खगोल शाल), श्रौर जीया- 
लोजी र ( भूगोल भूगभे-शास्त्र ) पर भी प्रथ लिख कर चेतनाचेतन जगत्‌ का 
म्पूणे चित्र खींचन की थी । पर यह इच्छा पुरीनदहो सकी । यदि भारतीय 
दाशैनिक च्रौर पौराणिक श्रो मे कहनादहोतो यों कंगे, फि केमिस्ट्री भ्रौर 
श्िजिक्स मे, “सवुद्धिपूवंः सगाऽयम ३, क्रमशः पंच महाभूता ्चोर उनकी 
शक्तियों, गुणो, का. तथा अवांतर भेदं का, च्ाविभाव दिखाया जता ह ; एर 
एेशद्रानोगी मे महा विर।ट का, ब्रह्म के श्रंडां, नरदह्यांड, से पूणं समस्त जगत्‌ 
खगोल का, वणेन होता ह; फिर जियालोजी मं प्रथ्वी-गोल रूपो मध्य विरा 
का; फिर श्रन्य तीनमं्ञुदर विराट का; तथा साशियाल्ोजी मं “सदस शीषां 
पुरुषः"? आदि मानव-समाज।त्मक् विराट का, विविघ-वगे-वणारपक विराट 
का, वणन होता रहै; श्रौर ब्रह्य विद्या इन सबकी सग्राहक व्यवस्थापकद। 
“त्र ह्यविद्या सव-विद्या-प्रतिष्ठाः" । 


गणित ओर प्रज्ञान 

“भमेथेमेटिकस,' < गणित, का सच्चा रहम्य भी तव खुलेगा जव वह 

ब्रह्म विद्याके गुप्र लप्र अंशके प्रकाशमें जांची शौर जानी जायगी । यथ), 
रखागरणित ( उक्रलै दस ) कं पिले साध्य क्रा चिच्र है-परस्पर गुथे हए 
द्‌ घृत्त, श्मौर उनके बीचमे एक समवाहूु त्रिभुज । पेसा चित्र आदिमं 
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७२ दृशन फा गोण प्रयोजन 


ही क्यों दिया १ क्योकि, शीयं आदि फे ठेसा, यह यंत्र बहुत गभीर अथं 
का द्योतक है । इसमे श्रात्मविध्ा का, वेदान्त का, सान्‌ दिखा दिया है । दो 
धत्तः, श्राथन्तहीन, अनादि नौर श्रनन्त, पुरुष शरोर प्रकृति, चेतन श्चोर जड़, 
द्रष्टा श्रौर दृश्य, श्रात्मा श्रौर अनात्मा रै; ्रभे्य सम्बन्ध से परस्पर बद्धभी 
है; भलग भी है; इनके बीच, इस सम्बन्य से, चिनत्तदेह-मय, तीन तुल्य षल- 
वाले गुणों से बना, त्रिगुणात्मक जीव उत्पन्न होता है; इत्यादि । 
भगवद्गीता का श्लोक है, 
यदा मूतप्रथग्भावमेकस्थमनुपश्यति । 
तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥ 


जगत्‌ की, दृश्य पदार्थो की, विषयों की, असंख्य शनेकता के जव 
एकस्थ, एक मे, द्र मे, विषयी मै, स्थित, प्रतिष्ठित, देख ले, भ्रौर उस एक से 
इस श्नेक के विस्तार केप्रकारको भीजवजान ले, तब जीव का ब्रह्म अर्थात्‌ 
ज्ञान सम्पन्न होता है; तब जीव ज्ञान विज्ञान से सम्पन्न, प्रज्ञान शोर विज्ञान 
दानो से पूणं, होता है; तथा, तब जीव स्वयं ब्रह्म पदाथ, ब्रह्ममय, हो जाता है । 
इस सम्पूणं ज्ञान का पिला रपं तो प्रज्ञान, मेटाक्रिजिक, फिलासोफौ, है ; 
दूसरा चरंश, विज्ञान, सायंस दै । पहिला शांति शाश्च, मोक्त शाख है; दूसरा 
शक्ति शास, योग शाञ्च, है । इस शक्ति शास्र का ममं गणित शाश जान पडता 
हे । योग शासन, शक्ति शाख, का श्रति श्रल्पांश रूप, व्यावहारिक प्रक्रिया 
शाख, विज्ञान, प्रचलित ह; उसमे संख्या, ्नुपात, मात्रा” ( जो सब गणित 
काश्चंग ह ) अत्यंत श्रावश्यक है । यदि रसायन-कीमिया मे, एंजिनियरिङ्ग- 
कमीत मे, मेडिसिन-चिकित्सा मे, प्रयोज्ञनीय द्रव्यो की संख्या, माघ्रा, अनु- 
पात, पर ध्यान न रक्खा जाय तो काय त्रिगड़ जाय । इस लिये गणित को, 
एक रीति से, प्रज्ञान शरोर विज्ञान को, जीव श्यौर देह को, परस्पर घांधने की 
रशना, रस्सी, सममना चाहिये । पर इस ““सांयस श्राफ नम्बस”,२ यथातथ 
“सांसय'' ( संख्या, सम्यक्‌-ख्यान ), के रहस्य का ज्ञान अभी लौकिक मानव 
जगत्‌, को नहीं मिला है । "बरह्मा" के "वेद" मे गृढुहै। हो सकता दै कि उस 
वेद्‌ क ताल्तिक ज्ञाता, "वेददष्टा"मंत्रदषा, श्रीर्‌ “मंत्र-कृत्‌", ऋषियों के, 
तपः-सिद्धों को हो, श्रोर सम्प्रत मानत्र जातियों कौ काम क्रोध लोभादिसे 
अंध प्रकृति को, देखते हुए, वे उन रहस्यों को इनी वुद्धि मेँ श्राने देना 
उचित नदीं समते । जितना जान गये है उस से प्रबल जातियों के प्रबल 
वग, दुबला कौ कोटिया का विनाशन श्चौर यमयातन कर रहै है । इस लिये 
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ध्ध्यातम विशा की शाखाप्रशोखा ७ 


एेसी तीत्र उग्र शक्ति के देने षालेक्ञान कातव तक प्रचारन शेना ही रच्छ 
है जब तक मनुष्य मनुष्य नहींहै, रागद्वेष कै विषय में षरुश्रोंसे मी 
छमधिक पतित होरदैः है| श्रस्तु। प्रसंगवशात, शाखो के वर्गीकरण 
कै संबंध मे, गणित शाख की श्रौर उसके स्थान को चर्व श्चा गई । 


अध्यात्म विद्या की शाखा-परशाखा 

्रम्तुत विषय यह है कि पश्चिममेंभी श्रध्याद विद्याका श्राद्रष्ोने 
लगा है| श्रथति, योँतो इस विषय पर प्रथ युरोप मे भी बहतर, प्रत्येक 
शतान्दौ में, लिखे जाते ही रहे दैश्रोर उनका च्रध्ययन श्रध्यापन भी होता दयी 
रह्‌] है, पर प्रव, विरोष कर के उन वैज्ञानिक मंडलियों मे भी - जिनमे इसका 
तिरस्कार हो चला था, करि यह श्चनुपयोगी जल्प विवाद्‌ मात्रका भंडारहै, 
इसकी व्यावहारिक उपयोगिता में विश्वास, श्रौर इसी शाखा प्रशाखाशों 
का अन्त्रेषण, श्रौर उनका अध्ययन, श्रौर मानस विकारो की चिकित्सा मे, 
तथा व्यापारो मं ( जिनमे इसके प्रयोग की संभावना भी नष्ठीं की जाती थी), 
सके प्रयोग का प्ञपात, दिन दिनि षद रहा है। 

इसका एक सीधा प्रमास यह्‌ है, कि इधर तोस चालीस वषं फे 
भीतर, साइकालोजी श्राफ सेक्स ( सरीनपुभेद, काम, मेथुन्य, की 
ध्यात विद्या ), साईइकालोजी च्राफ़ रिलिजन ( उपास्तना की), साईकालोजी 
चाप्र शाट ( ललित कला की ) या ईस्थेरिक्स, साइकालोजी आफ इ'डस््री 
व्यापार की), साइकालोजी इन पालिरिश्स (शासन नीति की), साइकालोजी 
माफ एविडेन्स ( साक्तिता की ), एक्सपेरमेटल सादकालोजी ( श्रंतःकरण॒ 
वहिष्करण के संबंध को परीक्ता के लिये "योग्याः अर्थात्‌ च्ाञ्माइश 
फी ) साइकालोजी शाक एड्य.केशन ( शिक्ताकी ) साइकालोजी 
आफ टाइम (काल, समय, की); साइकालोजी श्राफ रीनिङ. ( तक, 
नुमान, की), साइकालोजी श्राफ लाफ़टर ( दास को), सादकालोजी 
द्माफ़र इमोशन (कोभ, संरम्भ, रागन्दष, की), सादसालोजी श्ाफर 
इन्यैनिटी ( उन्माद कौ ), साहकालोजी श्चाफ़् कैरेक्टर ( स्वभाव, प्रकृति, की ) 
सोशल साइकालोजी ( समाजकी ), प्रिलासोफ़ो श्रा म्युजिक ( संगीत की); 
सादहकाललोजी श्राफ़ कलर (रंग की ), साईइकालोजी श्राफ लेेज (भाषा की), 
चादल्ड-साइकालो जी ८ बालकों की ), एेनिमल साडइकालोजी ( ष्चुश्रों की ), 
साइकालोजी श्ाफ़ कन्वशेन ( हृदथ-विवत्तं, भाव-परिवत्त, की), साहकालोजी 
द्माफ़ दी सोशल इन्सेक्ट्स ( संवजीवी कीट) यथा पिपीलिका, मधु- 
म्तिका, ्च!दि की ), सादकोलोजी-पाथोजललोजी ( मानस रोग चिकित्सा), 


= 
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७४ दशन का गौण प्रयौजंनैं 


सादकालोजी श्राफ रिबोत्युशन ( राष्ट-विसव की), साइकालोजी श्राफ दी 
रीड ( जन-संङ्ल की ), साइकालोजी श्राफ लीडरशिप ( नेदृत्व की), साइको- 
्मानाज्िसिस ८ मानस रोग निदान ), साइको-फ्रिजिक्स ( चित्त-देह संबेध ), 
सादक्रिणे्री ( विक्त चित्त की वृत्तियां ),१ इलयादि नामों कौ सैकड़ों अच्छी 
` श्रच्छी ज्ञानवधेक, विचारोदोधक, तथा चिन्ताजनकः, भ्रमकारक, श्रौर भयावह 
भी, पुस्तकं पी है 


इन नामोंसेही विदितष्ये जाताहै कि मानव जीवन के सभी अंगों 
पर साइकालोजी का प्रभाव परश्चिममें माना जाने लगा है। भम्रजी कवि 
छी बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, 


मानव के श्रध्ययन कौ उचित विषय है श्राप ।२ 


“नो दाइ सल्फ", अपने को जानो, यह प्रीसदेश के सप्रर्षियो'ऽमेंसे 
जिनका काल इईसासे द्धः सात सौ वषै पृत्ै मानां जाता है, एक, काइलोन, का 
प्रवाद्‌ था। श्चोर हालमेभ^नोद्‌]ह सेल्फ नामस एकम्रंथ इटली देश के 
एक विद्वान्‌ ने लिखा रहै, जिसका श्रन॒वाद्‌ श्चंग्रजो “लाइब्रेरी श्राफ़ 
फिलासोकीः नाम फी म्रथ-माल्ा मेंहपाहै। 


श्रात्म-वि्ा भीर चित्त-विया । 


इस स्थान पर यह्‌ कष देना चाहिये कि पस्विम मं त्रच कुद दिनों से 
मेटाफिजिक को साईइकाल्लोजी से लश करने की चाल चल पड़ी दै। यह्‌ 
रविश एक हृष्टि से ठीक भी है । ““चअगुरपि विशेषः अध्यवसायकरः” । सुदम 
सुच्म विशेषं का विवेक करनेसेज्ञान का विस्तार, शरीर निश्चय भी, वदता 
है । विशेष श्रोर व्यक्त, सामान्य श्रौर श्रन्यक्त, प्रायः प्र्यायपत्‌ हैँ । जितनी 
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्ात्म-विथा भौर चित्त-विद्या ७५ 


अधिक विशेषता, उतनी श्चथिक ठयक्ति, इ'डविष्ियुपेलिटी ! । जितनी अधिक 
समानता, उतनी श्रधिक अग्यक्ति, युनिवसंक्िटीर । पर, “अरति सवत्र 
वजयेत्‌ ,'” इसक्रा भी ध्यान रखना चाहिये । इतना विवेक करते का यतन न 
करना चाहिये, कि विविक्तो मे चअनुस्युत, श्रवित्रेको, स पदार्थो के अभेद्य 
संबंध का देतु, एकता का सूत्र, दी टट जाय। टूट सकता ही नदी । एकता 
शरोर अनेकता, सामान्य भ्रौर विरोष, जाति चनौर व्यक्ति, पथक्‌ ही नहीं 
की जा सकते; इनका समवाय-सम्बन्ध है | 
| श्रव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत | 

श्रव्यक्तनिधनान्येव तेत्र का परिदेवना |॥ (भगवद्गीता) 

सवदा सवंभावानां सामान्यं वृद्धिकारणम्‌ । 

हासदेतुः विशेषश्च प्रवृत्तिरुभयस्य तु॥ 

सामान्यमेकत्वकरं विशेषस्तु एथकृत्वकृत्‌ । 

तुल्याथता तु सामान्यं विशेषस्तु विपर्ययः || ( चरक, श्र° १) 

सब मूर्तो, सव्र पदार्थो, का मध्य मात्र व्यक्त है, जाहिरदै श्राि श्रत 
व्यक्त है, बातिन है । सामान्य पर ्नधिक्र ध्यान देने से सव्र भावों की बृद्धि 
होती है; विशेष से हास; सामान्य से एकता, विशेष से पाथं श्य । जिन्स पर, 
तजनी पर, जोर देने से हम-जिन्सियत जोर पकडती है, इत्तिहाद, इत्ति, 
इत्तिसाल, यगानगी, दिल मेँ पैवस्त दोती है; शखस पर, तशखीस पर, गोर 
करने से शख्सियत बहती है, खुसूसिग्रत, गरियत, बेगानगी, इम्तियाज, 
इन्करिराक्र, की तरफ़ दिल सजू होता है । मे फुलँ शख्स ह--एक मूटी हाड 
माँस से वस्त हृश्ना, वाक्त सब भादमियों से कस्त हृश्ा; मै फुलां क्रोम 
या महव का ह--उस करोम या मजहव वाले सब अदमियों से मेल हुश्रा, 
बाकी सब्र कौमों मजो से तन्नाब; में इन्सान दू सब इन्सानों से बहदृत 
हो ग मगर गोरइन्सानां से ग्रेरियत रदी; मै चेतन ह- सव चेतन जीव मेरे 
ही, मेही, हो गये। 
जगत्‌ मे इन दोनों भावों की प्रहृत्ति सदा होती रहती है, इनका भी 

श्च्छेय अमेय ददर है । मेदाक्रिलिक-बह्मविया, का तोषड़ाकाम दही यष्ट 
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७द दशन का गोण प्रयोजन 


सायंस श्राफ फाइन भ्रारं एंड रिफ़ादन्ड सेन्पु्स सेमर । इन सव का कंसा 
धनिष्ठ संबंध है, यह उनफ़ लक्षणों क सूच नामोसेही षिदितहोजाताहै। 
इतना श्रौर ध्यान कर जिया जाय तो भारतीय दशनां का, विशेष कर षड 
द्शनों का, श्रौर यूरोपीय दशनां का, समन्वय देख पड़ने लगेगा- 
यथा, श्रंतःकरण शौर वदिष्करण का च्विनच्छेद्य सबंध है; श्चतः 
साइकालोजी ओर श्षि्नियाल्लोजी, [चत्त शास्त्र श्रौर शरीर शास्र, नितरां 
अतग नहीं किये जा सक्ते, केवल अपेक्तया, वैशेष्यात्‌, अलग किये। जति 
है । तथा करिजियाल्लोजी का वायालोजी ( जन्तु शास्त्र ) से, उसका केमिस्ट्री 
( रसायन श्रथवा महाभत शास्त्र ) स, उसका पफिञ्चिक्स (शअ्धिदरेव शस्त्र) से 
टूट स्वंधदहै) इस लिये सभी शास्त्रा के विषय सभी शासना में 
न्यूनाधिक, उपनिपतित है, श्नौर सभी कासभीसे सवंधहै। जैसा सुशरुतमें 
काही 
दअन्यशाल्लविषयोपपन्नानां चाथानामिह उपनिषतितानाम्‌ श्र्थ॑वशात्‌ 
तद्वियेभ्यं एव व्याख्यानमनुश्रोतव्यं, कस्मान्‌, न ह्य कस्मिन्‌ शास्रं शक्यः सवं- 
शास्त्राणामवेधः कत म्‌ । 
एकं शस्रमधीयानो न विदाच्छाल्लनिश्चयम्‌ | 
तस्माद्‌ बहुश्रुतः शाखं विजानीयात्‌ चिकित्सकः ॥ 
( सूत्रस्थान, श्र० ५) 
क्रिसी भी शाल मे, जब दूसरे शाप्त के विशेष विषय, प्रसंग वशमसे 
द्मा जाते है, क्योकि सबका संबंध सामान्यतः सवस, तवउनर्‌ शाश्चांके 
विशेषज्ञा से उन २ पिषयां का जान लेना चाहिये । एक ही म्र॑थ मे सब शाशों 
के विषय विस्तारसे नदीं बद्‌ किये जा सकते हे, श्रौर भिना बहुश्रत हुए 
कोड भी शाख टोक ठीक नहींजाना जता। यहां तक कि “एकमेव शासनं 
जानानः न किचिदपि शाखं जानाति, एक दही शाख का जानने बाला कडु 
भी शाश्च नहो जानता । शेप्रेजीमें भी कटावत है कि सु्िक्तितता, शिष्टता, 
कलचर, का अथे यहे करिसो एरु मिषयका सब कुं मरौर सष अन्य 
विषयों का कुषं कुड; जान? । दशन शास्त्रका प्रधान गुण यहहै रि इसमें 
सभी शस्त्रो के मूल श्रनुगमा, सिद्धांतों, का संग्रह श्रर परीक्ञण देख पड़ता 
हैर । जैला उप्र कहा, एक काटि पर चित्त तःकरण बर्दिष्करण ध्नादि, दूसरी 


१ {0 100 €ण्लाफ पहु ० 50व्वलतप णहु, वात्‌ ऽ0प्लपणह् ग €ण्लङ 
| {1708 15 (णाप्€. 
= हषी से क्रिक्ञासोी चाक्र जा ( घम -क्रानून ), क्रिल्ञासोष्टी घा भारं 
( ललित कला ), क्रिजातोक्री भाक दि्ट्रो ( इतिहास ); इत्यादि नामसे भीमम 
प्रकाशित हर है। 


वेद्पुरुष के श्॑गोपांग ७९ 


फोटि पर महाभूत शरोर उनके गुण, एक श्रोर साइकालो जी-क्रिजियालोजी, 
दूसरी शरोर केमिस्टो-क्रिजिक्स; दोनों का सग्रह करने वाली मेटाफ्रजिक्र | 
वही योग वासिष्ठ की बात, जीव श्रौर कम दोनों का स प्रह ब्रह्म परमास्मामें। 
यदि सामूषिक रुप से सव को दशन शस्त्र कटे तौ, प्रथां के विशेष 
विषयों की दष्ट से, ब्रह्मविद्या, अःसविद्या, परा विया, का पयाय श्रंप्रजी 
भाषा मे मेटाफिजिक्र हो सक्ता है। तथा श्रध्यात्मव्रिध्रा, चिन्तषिद्या, 
छमन्तःकरण शात्र करा सादकालोजी; तकः शास्त्र अथवा न्याय का लाजिकः 
श्ाचार शास्र वा धम मीमोँसाका एथिक; कला शाभ्त्र का दस्थेटिक ।* 


वेद-पुरुष के श्रगोपांग 

कु दशाब्दि्ो तक्र युरोय मे विशेष विशेष शास्त्रों के मिकासकों में 
वैयक्तिक बुद्धिमत्ता के श्रभिमान से, श्रहुयुना से, तथा देशीय जातीय 
मिमान सर, यह भाव कुष कुलं था, कि मेरा शास्त्र सय त्रोर उत्तम तथा 
न्य शास्त्र वृथा श्र मिथ्याउ । संग्रह पर श्माम्रह्‌ नही, विग्रह परर बहुत; 
समन्वय का माव नमी, विपयय का बहुत; सम्मेलन, चआश्नेषण, संयो नन, 
मंडन, रंजन की इच्छा नह, र्ट नही, विभेदन, विश्लेषण, वियोजन, 
खंडन, भंजन की बहुत ; इत्तहाद्‌, इत्तिसाल, इन्तिबाक्‌ को ख्वाहिश 
नहीं, नीयत नही, इन्फरिराक्र, इन्फिसाल, इम्तियाज की बहुत । पर 
श्रव ज्ञान के विप्तार के साथ साथ इस का प्रतिपत्ती भव भी 
कैलता जात। है,कि “दो सायत श्रर मेनी, सायंस इञजवनः?६, विशोष विशेष 





१ श्रव हिदी साहित्य मे “मनोविक्तानः' नाम सादइानोगीके ज्ये क्िखा 
ननि लगाहै। इरा नीं है, शब्दतः धथंतः दीक भी हे, पर शास्त्रत या विद्यात नाम 
भारती परिपादी घौर संस्कृत भाषा को ौली $ श्रधिकु श्रनुद्ूतर होता हे । उपर हस 
शारश्र के लिये भ्रध्याऽमविदया नामललिखा गया है घौर श्राव्मविद्या वा ब्रह्मविद्या 
मेराफ्रिजिक के थमे पर प्रायः प्रचलित संस्रत मथा मे भ्रभ्णस्मविधां भौर 
प्मात्मविध्या मे भिवेक नहीं किया जाता, दोनो का अथः ब्रह्मविद्या समा नाता 
है, क्योकि दोनो के विषय मिले है । 

र 56601076 ([9प15170, यह एक श्र वेक्तानिक काही शब्ड है। 

3 जैसा भारत मे, शैव, शाक्त, वैष्णव, चादि, द्वेती, श्रद्रेती, विशिष्टाद्वैत, 
शद्धादेती, द तादैती अदि, नैययायिक, मीमांसक, वेदान्ती, पाचरात्र रादि, मे श्व 
भी देख पडता दहै। 

४ (0 ऽलला८८8 शट पाङ, 56८60८6 35 01९. "समन्वय जाम 
भथ मे विविध विषयों पर विभिन्न मतोंके विरोध का परिहार फरने का यलनरने 


क्रिषादे। 


८० दशन का गोण प्रयोजनं 


शाच्र चाहे श्रनेक हीं पर शांस्व्रसामान्य एकदहीहै, श्रथात्‌ सव्र शास्त्र एकी 
महाशास्त्र के, वेद्‌ के, अद्धोपांग शाला-शाखा हं । परबाभ्याय में सांस्य मत के 
संबंध मे जैसा कहा, "एकमेव दशनम्‌ स्यातिरेव दशनम्‌” । प्रर्यत्ते है, जब 
परकरति, नचर, एक दै, तो उसका वणे$ शाद भी एक ही होगा! संघार के 
एक एक विशेष ्ंश, छरंग, पहलू, पाव श्रवस्था को सलग श्रलग 
लकर, उनका दशन श्लग लग प्रथां में कर दने स, प्रक्रमि मे, 
मार उत्कं शास्त्र मे, आभ्यंतर श्मात्यंतिक मेद्‌ तो उत्पन्न ही 
नहीं जायगा; क्रवल 'वेंशेष्यात्त तद्वादसाद्वादःः, यही ब्रह्मसूत्र पुन- 
रपि चरिताथ चर उदृहत हागा । क्रिसी परिशेष चरंश पर विशेष 
टृष्िद्ानि से विशेष नाम पड़ जातादहै,। जैसे, जिस बस्तु से लिख 
रहा हं क द्रव्योंसे बनी है, पर नाम उसका लेखनी पड़ा है । क्योकि 
उसक्रे मख्य प्रयोजन श्मौर कार्यं ज्िखने पर ही दृष्टि है । अन्यथा, स शास्त्र 
एक ही शास्त्र फे अङ्क दै ।१ 
भारत की तो पुरानी प्रथा है, "एक एव पुरा वेदः चयार सब विद्या 

उपी के उपप्रेद्‌ मौर अङ्गोपांग है। इसको दिखाने क जिए समग्र ज्ञन-शरीर 
का रूपकमभी बांधदिपराह। 

छदः पादो त॒ वेदस्य दस्तः कल्पोऽथ पठ्यते | 

मुखं व्या रणं प्रोक्तं निरक्तं श्रोत्रमुच्यते ॥ 

शित्त च नासिका तस्य ज्योतिप्रं नयनं स्मृतम्‌ ॥ 

इसमें बुद्धं श्रर पार जोड़ दिप जाय तो तस्वीर स्यात्‌ पूगी 

जाय, यथा, 

ग्रायुवंदोऽस्य नाभिस्तु गांधवं' केड ईयते | 

धनुवदस्तु बाहुः स्यादथश स्त्रं तथोदरम्‌ ॥ 

शिल्पमूरस्तथा मध्यं कासशास्ं तु कथ्यते। 

प्राधिभोतिकशाल्राणि देहनिर्मातरृघातवः। 

तथाधिदेविकान्यस्य प्रारणः स्पंदनदेतवः ॥ 

हृद्‌ राजधमः सर्वेषां धारकं प्रेरकं तथा | 

द्मध्यात्मशाख्रं मूषां चाप्यचिलानां नियामकम्‌ | 


जिस रीति से कषिलासाकी के मीतर पांच शास्योका विपरेक पाश्चाद्य 
विचार मे किया है, ठीक उस रीति से भारतोय विचार मे नदीं किया है । पारस्य 


+ इस विषय पर, “पुरुषाथं?' नाम के प्म॑थके प्रथम श्रध्याय मै, श्रौर विशेष 
कर पृष्ठ ६०-६५ मे, मैने विस्तार से विचार करने का यतन कियाहै। 


सायंस-्रिलासोफ्रो, बिज्ञान-प्रज्ञान ८१ 


दशन शास्त्र पे सष प्रायः एक साथ बंधे मिलते है । तौ मी प्राधान्यतः 
केमिस्ट्री थोर क्रििक्स के दार्शनिक श्चंश की विशेष रूप से चचां 
वैशेषिक सूत्रों मे; लाजिक की न्याय सूत्रों मे; साइकालोजी की सांख्य 
शोर योग सूत्रों मे; एथिक्स की पूवर (धर्म) मीमांसा मे; मेरपफिजिक 
की उत्तर (ब्रह्म) मीमांसा में, कोर । इस्थेरिक का विषय सारस्य शास 
शरोर कामशास्न में रख दिया गया दहै । मेटारिजिक को पले 
पच्छिम मे आ्ांटालौजी भी कहा करते थे, पर घ इस शब्द्‌ का उ्ग्रवहार 
कमा गया ह । लैसा पहिले कहा, मेटा शब्द का श्रथ प्रोक्त भाषा 
मे पीठे, परे, का है, श्रौर फ्ितिस, प्रकृति, रश्य । जा रध्य प्रकृति से 
तीत ह, परे है, उसके प्रतिपादक शास्त्र का नाम सेटा्रिजिक | 
ब्रह्मविद्या का यह पयोय ठीक ही है) पर्चिम मे सायंस च्र्थात्‌ 
शास्त्र पदाथ के प्रायः दो लक्तण प्रथित्तदहं; एक ता, ध्सायंस इ 
अा्रनादइजड्‌ सिषस्टभाराङ्जड नालज?१, ज्ञान के खंडं का, खंड-ल्लानां का, 
परस्पर संग्रथित, कायकारण की परम्परा दः सूत्र से सम्बद्ध, व्यू, 
यह शाख ह ; दूसरा, “सायंस इत दरी सीदडः श्राफ सिमिलारिटी इन 
डाइवसिंटी?,२ वतिविध पदार्थो मे, वैशय के साथ सारश्य, वैधम्य क 
साथ साधम्य, व्यक्ति के साथ जाति, विशषके साथ सामान्य, के देखना 
--यह शाच्र हे | यह कथा यदि आधिभौतिक शाश्नोकी है, जा परिमित, 
सादि, सान्त, काल-देश-निमित्तावच्दरन्न, नश्वर पदाथा को चचां करतं 
ट, “द्री सायं श्राफ दो प्पाडनाडइट"3, त। श्रध्याल शास्र का, जा श्नादि 
नंत अपरिमित देशकाल्लावस्ाऽत्वात निलय पदाथः का प्रतिपादन करता, 
लक्षण यों करना उचित दोगा, क, वह्‌ `कम्पुनीट्ली युनिप्टाइद्‌ नालेज"' शरोर 
“सीडइङः च्ाफः यूनिटी इन मल्टक्षिसिटा ४ है, श्रथोन्‌ समस्त लवानां का एक 


"~~~ -~---+-~-------- ~~ “~~ ~------------ ~ ---~----- ~ ----~-~ 


9१ ऽल<ा1^९ 15 01एनाऽ€त्‌, 5९६८ प३{15८व्‌, [110 ]८वए८ ; ग्रथितः 
अम्थः, कारण शौर कायं के सम्बन्ध रूपी, हेतु श्रौर फल के सम्बन्ध रूपौ, सूत्रसे 
विचारों का अन्थन, तथा क्तिखित पत्रोंकासूत्र से मन्थन; जिम पिया जीय, वट 
ग्रस्य । 
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सूत्र मे सं्रथन, एक व्यूह मे व्यूदन, अथ च सव नेको में एकता का 
दशन, है । इसी श्रथः के भगवद्गीता का पूरवाद्धृत श्लोक प्रकट करता 
है, अथौत्‌ भूतो के गणनातीत पृथकत्व के पएक्ख, श्रौर उसी एक से 
संख्यातीत प्रथग्‌ भूतो का विस्तार , जब जीव पदिचानता है तब त्क्ष 
सम्पन्न हो जाताहै। 

एेसे विचारों कौ ज्यों ज्यों युरोप मेँ बृद्धि होती जाती है, व्यो त्यों क्रिला- 
साष़्ी शरोर सायंसमेजो सबंधका सर्वंथा विच्छेद होने लग गया था, बह 
क्रमशः मरता जाता है, श्रौर इनका परस्पर संबंध अधिकाधिक माना जाने 
लगा है ढाई तीन सौ वष पहिले, न्यूटन, लामाकं, सादि विद्वानों ने, अपने 
गणितः ज्योतिष, जन्तु श्ल, श्रादि के प्रथो के नैचुरलत किलासी, 
.जृश्मोल्लाजिकल क्रिलासेाफ्ी१, के नाम से पुकारा, श्रर पचीस तीस वष 
पहिले तक नैचुरल फिलासेषी नाम का एकभ्रथ, फरांसीसी विद्वान्‌ 
डेशानल का, उन विषयों पर जिनके लिये श्रव फिजिक्स शब्द 
कहा जाता है, विद्यालयों में पदाया जाता था । श्रव पेत शाखो के 
लिये सायंस शब्द प्रयोग क्रिया जाता है, जिस शब्द्‌ का प्रव्यक्त रूप 
तथा मूल, लैटिन भाषा का धातु, संस्कृत शास्‌, शंस्‌, से मिलता है । 
श्रौर साथ ही साथ, फिलासाफी का लक्तण, उसकी परिभाषा, पेसे शब्दों मे 
फी जाने लगी है, यथा, शास्त्रों का शास्त्र, सवंसंग्राहक श।ख, स्वेव्यापक 
शाख, शवं-समन्वय, सवंशाद्लसार, व्यापकतम शाख, ्यौर विरोप कर 
मानव जीवन संबधी प्रश्ना का शास्त्र, इत्यादि ।२ 


प्रख्य श्रौर गौण प्रयोजनों का संय 
ेसे विचारों से इस प्रशन का उत्तर हो जातादौ कि दृशंन के उप- 
प्रयोजन क्या है, ओर उनका प्रधान प्रयाजन से संचंघ क्याहै। 
दुःख का समूल नाश केसे हो, परमानंद केसे मिले, इसकी खाज 
मँ दुःख श्रौर सुख के स्वरूप का, श्योर उनके कारण का, परतालगाना 
पदता है । श्रास्म-वशता ही सुख, श्रौर परवशता ही दुःख, यह जाना । 
परवशत्ता काहेतु क्याहे द्रष्टा का, श्रात्मा का, दृश्य स, प्रकृति से, देह से, 
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मुख्य पछ्रौर गोण प्रयोजनों का सम्बन्ध ८ 


वासना-ङ़त, ज्ञान-कृत, संयोग । यह संयोग कैसे मिटे? द्रष्टा भौर 
दृश्य का टीक टीक तात्तिकं स्वरूप जाननेसे । टश्य फ ्न्वीक्तण में 
द्मनित्य पदाथ संबंधी सव शख, जिनका सामूदिक, सामान्य, नाम 
द्मपरा विद्या है, चा गये । इन सव की जड गहिरी जाकर परा विद्या 
मे ही भिलती है । कोद भी शस्त्र ले ल्लीजिये । रेखा गरिति का 
प्रारंभ इस पभाष। से टता दहै करि चिदु वह पदाथ है जिपका 
स्थानतो है शतु परिमाण नही । पेसा पदाथ कभो किसी ने चम॑चज्लुस 
तो देखा नदीं । इसका त्व क्या रै, इसका पतता रेखा गणित से नीं 
लगेगा, कितु च्ान्वाक्िकी से; जीव, च्रहं,मे, दी एसा पदाथ है जिसका 
र्थानतोहे, जहाँ ही भं" वर्दी हे, लेश्चिनि इस “मै का परिमाण नहीं 
ही नापा जा सक्रता | अक गरितका श्रारंभ "एक" संख्यासहै; छभी 
किसी ने शुद्ध "एकः को देखा नहीं । यह मकान जिसक्र भातर बैठ कर 
लिख रहार, एक तोह, पर साथदही ्रनेकमभीहै, लाखों ईट, सैर पत्थर, 
घी सियां दरवाजे खरको, बीसियां लोहे की धरन, वगरय बगेर मल्ल कर 
चनाहै। तो इसको एक कहना ठीक है या अनेक !? इसका तन्तव, क्रि 
संख्या क्या पदार्थं है, अंक गणित नहीं बताता, दृशैन शाख वताता है ; 
ह, मै, ही तो सदाएकहै, च्-द्रेत दै, ला-सानी है; श्रनहं, एतत, 
"यह" ही अनेक है । शक्ति गणित, डाइनामिक्स१, का मुख्य पदाथं 
शक्ति है, पर शक्तिक्या है, क्यों है, केसर, इसका हालत वह शाख स्वयं 
कद्ध नष्ट बताता, श्रात्मविया बताती है कि “इच्छा ही “शक्ति, ह । रसायन 
शाख, केमिस्ट्री, के मूल पद्राथ परमाणु, णु द्ूयशुक, सरश, 
श्रादि है, परश्ररु क्यादहै, क्यांहै, केसे है, इसका हाल ब्रह्मविद्या से ही 
पद्ना पडता ह । जतु शाख, शरीर शाख, बायालोजी, फिसियालो जी3 

प्राण पदाथ क्या है, कयां इत जीव जंतुश्रा के मेद हाते दहै, इ्यादि प्रश्ना का 
उत्तर परावियामेंद्टीहै। सृष्टम श्रारोह-अवारोह, विक्रास-संकोच, मानव 
जाति के इतिहास में जातियों का उद्य-अस्त, मनुष्य जीवन मं जन्मनत्रद्धि- 
हास-मरण, कयां होते है, इसका उत्तर श्रध्यासमविदा से ही पमिलतादहै। 
नीति शाख, धमं शास्र में, परस्य पाप का वणन है, पर क्यों पुख्य का फत 
सख श्रोरपपि का दुःख, यह ब्रह्मविद्या ही कहती है| ित्तशाख्च में यः 
वणेन तो फिया जाता है कि चित्त की वृत्तियां एसी पेसीहोती है, पर कयां 
ज्ञान-उच्छा-क्रिया होती है. स्यो रागद्रष होतेह, क्यां मुख-नुःख होति है, 
इसका उत्तर यात्म विद्या से ही मिलना है! अनुमान का रूप थौर्‌ प्रकार 
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तो न्याय बताता है। पर व्याप्तिग्रह क्यों होता है, इसके रहस्य का पता 
वेदात स ही चलता है । काव्य साहित्य में रस पदाथ, अलंकार पदाथ, भानन्द्‌ 
पदाथं का तत्त्व क्था है, यह आ्रास्म पिद्या दी बतलातीहै। 


ज्योतिष में, बासूटो मनुष्य के श्रौर वेदिक ऋषि के प्रश्न का उत्तर, 
कि किसने इन तारों को आकाश में चपक्राया, प्रज्ञानसे ही मिलता है, विज्ञान 
से नहीं । बासुटो मनुष्य का श्रनुभव हम लोग देख चुके है; श्रपने म्नमें 
उठते हुए प्रश्नों का उत्तर न दे सकने के कारण वह विषाद्‌ मं पड़ गया; 
उसका अपनी निबेलता का श्रनुभव होने लगा । च्र॑धकारमें भयषहोता दै,न 
जाने क्याजोखिमजजिपीहा। जसी श्रंश का ज्ञान नहीं, उसी अंश 
विवशता, परतत्रता, भय । बिना संपृणं केज्ञानके किसी एक श्रशका 
भी ठीक ज्ञान नदी, भोर विना सब शोके ज्ञान के सम्पृणेका ज्ञान नही; 
ठेसा श्चन्योऽन्याश्रय पग विद्या श्मौर श्रपराविद्याका, दी सांयस श्राफदी 
इनफ्रिनिर श्चौर दी सायसेज श्राफ दी फाइनादइट १ का, है । जेस नेतं 
सभी सान्त च्रं॑तगेत है, वैसे ही परा विद्या मे सभी चपर विद्या अ्ंतमूत हे । 
कारणं कारणानां का प्रतिपादक शाख मी शाखः शान्नाणां, अध्यात्मा 
विद्यानाम्‌ , है । इम एक कं जानने स सव कुद, मूलतः, तत्सतः, जाना जाता 
है, जैसा उप।नषद्‌ के ऋषि ने कहा । साथ ही इसकं यह्‌ भी हे, कि जब अन्य 
सब ङु, सामान्यतः, जान ल, तभी इस एक के जानने का अधिकारी मी 
ज्ञतं इच्छु भी ओर ज्ञातं शक्त भी हाता है । यह श्न्योऽन्याश्रय है। 
इस ग्रन्थ के श्नादि मे उपानषत्‌ की कथा कही, कि समग्र श्चपरा विद्या 
जन कर तव नारद्‌ नै सनत्कुमार स पग विद्या सीखी। एकस श्रनक 
जानाजाताहै श्रौर श्वने$ से एक। क्षत द्र वहदत श्रौर वहदृत द्र 
क्षत, दोना का तश्ररु फ हो, तब मारिफत, इफान, हकर, मुकम्मल हो, ब्रह्म 
सम्पन्न हा । इसी लिये गीता मे, ्रज्ुन को कवल इतना समभा देन के लियं 
कि “युध्यस्व, कृष्ण का, “तस्मात्‌? छएिद्ध करने कं कल्ये सभी शाखां की 
बते सं्तेप स कडना पड़ गया । तुम्टारा कत्तव्य धमं यह्‌ है; क्योकि मानव 
समाजमें तुम्हार स्थान शरीर दूसरों कं साथ श्मादेय-देय संबंध, परस्पर 
कत्तव्य सम्बन्ध, पेना है; क्योफि साम्प्रत मानव समाज, पुरुष की 
प्रकृति अर्थात्‌ स्वभाव से प्रभृत त्रिगुणं के ्नुसार कम॑ का 
विभाग करने से, चातुवश्यात्मक ओओ चातुराश्रम्यात्मक है, श्रौर तुम 
च्ममुक वणं श्रोर श्राश्रम में हौ; कयोक्रि यह मानव समाज, सृष्टि कै 
क्रम में, पुराण इतिष्टास में वशित व्यवस्था से, ठेसी एेसी मन्वंतर शोर 


| 
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वंशानुचरित की भूमि, कन्ञा, काष्ठा, ६ स्टेज अफ़ इवोल्यूशन) १ पर पहुंचा 
है; क्योकि सृष्टि का स्वरूप एसा एेसा संचर-प्रतिसंचर, प्रसव-प्रतिप्रसव, 
के प्राकार प्रकारका; क्थोंकरि परम आत्मा, परम पुरुष, की प्रकृति का रूप 
ही णेसा है । विना जड मृल तक, याखिरी तद्‌ तक, पर्हुचे, बिना ““गोडङ 
दी रूट माफ़ दी मैटर, बिना कारणं कारणानां के जाने, कुं भी स्थिर रूप 
से जाना नहीं जाता, निस्वित नहीं होता । किसी एक भी जुञ्व का मकसद 
जानने के लिये कुल का मतलव जानना लाजिमीहै;प्से द्वी डुल का 
मतलब सममने के लिये हर एक जुञ्य का मक्रसद्‌ जानना जरूरी है 13 
निष्क्रप यह्‌ है क्रि दशन शाख, अत्मविद्या, श्रान्वीक्तिकी, सव शासो 

का शाश्च, सब विद्याच्रां का प्रदीप, सव व्यावहारिक सत्कमों क्रामी उपाय, 
दुष्कमे का अपाय, श्चौर नैष्कम्यं प्र्थात्‌ अरफल-प्रप्सु कमं का साधक, 
च्रोर इसी कारण स सच सदूधमां का श्रय, श्रौर छंततः समूल दुःख से 
मत्त देने वाली है- क्योंकि सव पदार्था के मूल हेतु को, आत्मा के स्वभाव 
को, पुरुष की प्रकृति कां, बताती हे, शरोर श्रार्मा का, जीवात्मा का, परमात्मा 
का, तथा दोना की एकता का, तोहीद्‌ का, दशन कराती है । 

प्रदीपः सवविद्यानामुपायः सर्वकमणां । 

श्राश्रयः सवंधर्माणां शश्वदान्वीच्तिकी मता ॥ 

ब्रह्मा देवानां प्रथमः सम्बभूव विश्वस्य कत्ता भुवनस्य गोप्ता | 

स ब्रह्मविदां सवविद्याप्रतिष्ठामथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह ॥ 

द्रे विद्ये वेदितव्ये, परा चैवापरा च । तत्रापरा ऋग्वेदो यजुवदः सामवेदोऽ 

थवंवेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं निसक्तं छदा ज्योतिषमिति | श्रथ परा यया तदक्षर. 


मधिगम्यते । ( यस्मिन्‌ ) विज्ञाते सवमिदं विज्ञातं भवति । ( मुंडक-उपनिपरत्‌ ) 
विद्यां चाविन्रां च यस्तद्रं दोभयंसह। 
ग्रविद्यया मृत्युः तीच्वा विद्ययाऽमृतमश्नुते ॥ ( ईश ) 


यदा भूतप्रथग्भावमेकस्थमनुपश्यति | 
तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥ 
नातोऽस्ति मम दिग्यानां विभूतीनां परतप | 


१ ८६९९९ ७1 €ज्०ृप्प्ठा. र न्ह ८0 ध€ 10५६ ज धट फरल, 


3 प° ८३--८४ पर सुचित विष्यो का विस्तार ्ं्रज्ञी भाषा मं जिखेमेरे 
अर्थों मे भया हे; विशेष करके, 11€ 560;<0106 ० ८२८६, {1६ ऽलालया८९ ° प€ 
710०६०5, (16 ऽल॑ल८८ ० 5०्लग्‌ काएग52001 म; संक्ेष से, हिन्दी भाषा 
म लिखे “समन्वयः'म । 


८६ दशन का गोख प्रयोजन 


एष तृ देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया 
प्राधान्यतः, कुरुश्रेष्ठ, नास्त्यतो विस्तरस्य मे ॥ 
( गीता ) 


च्मत्मा मोर च्नात्मा शरोर उनके ( निषेधात्मक, “न इति, भ्न 
इति? ) सम्बन्ध के सम्यगदशन से, सम्यकन्ञान से, ही, चारो पुरुषां उचित 
रीति से सम्पन्न हो सक्ते है । धम-अग्र-काप, तीन पुरुषां सांसारिक प्रवृत्ति 
माग के; मोक्त, परम पुरुषा, संसारातीत निवृत्ति माग का । ऋषि्छण-पितृ 
ऋण-देव-ऋण, तीन ऋणो को, क्रमशः तोन श्राश्नमो मे, ब्रह्मचये-गाहंस्थ्य- 
वानप्रस्थ्य मे, अध्ययन-घ्पत्यपालन-दानयजन कै द्वारा चुक्राकर, शरोर साथ 
साथ धम॑-सरथं-काम को साधकर, चोधे आश्रम, संन्यास, मे, मोक्ञ को सिद्ध 
करे । अन्यथा, बिना ऋण चुकाये, मोत्त की इच्छा करने से, अधिक बंधन 
मे पडता है; उपर उठने के स्थान मे नीचे गिरता है। चौथे आश्रम में मासा 
की सवव्यापकता ठीक ठौक प्िचानी जाती है । एसे सम्यगदशंन से सव 
स्वार्थी वासना श्रौर कम॑ क्षीण हो जाते हे, ओौर मनुष्य, श्रात्मा को सब्र में 
श्रौर सव को श्रात्मा मे, पहिचान कर, सच्चे स्वाराज्य को पाताहै। 


ऋणानि त्रीए्यगकृत्य मनो मोचते निवेशयत्‌ । 
श्मनपाङृत्य तान्येव मोक्षमिच्छन्‌ व्रजत्यधः ॥ 
उचचावचेषु भूतप दुकञंयामकृतात्मभिः। 
ध्यानयोगेन सम्पश्येद्‌ गतिमस्यांतराप्मनः ॥ 
विप्रयोगं प्रियेश्चैव संयोगं च तथाऽप्रियैः 
चितंयेच्च गतिं सूदमामात्मनः सव॑देदिषु ॥ 
सम्यग्दर्शनसम्पन्नः कर्मभिनं निबध्यते। 
दशनेन विहीनस्तु संसारं प्रतिपयते॥ 
सवभूतेषु चात्मानं सवंभूतानि चात्मनि । 
समं स्पयन्नात्मयाजी स्वाराज्यमधिगच्छंति ॥ 


(मनु) 


॥ ॐ ॥ 


® दढ 


श्रध्याय २ 


दशन की सामानिक विर्वजनीनता 


सांसारिक-दुःख-बाधन ओर सांसारिक-सुख-साधन 


( काम्युनिस्ट ) साम्यवाद ओर (साईइको-श्रानालिविकः) कामीयवाद्‌ 
का अध्यात्मवाद से परिमानन 


यह पहल कषा जा चुका द कि वेदांत शास्र साल श्रोर बेकार वक्त का 
खेल नहीं है; फेवल विरक्त सन्यासी, त्यागो, तारिक निर्या, गोशानशीन, 
फ़रकीर ही के काम की चीज नहीं है; केवल ब्रह्मानं का, लञ्चतुन्न. इलादिया 
का, ही साधफऊ़ नहीं हे; बलिक दुनियावी मामिलात मे भी निहायत ङंरूरी 
मद्द्‌ देता है; दुनिया श्रौर ्राफ्रवत, इहलोक शरोर परलोक, रोना के बनाने 
का तरीक्ता बतलाता है; इन्सान की जिन्दगी की सव तकलीफ के दूर करने, 
सब मुनासिव श्रारामों को हासिल करने, स्र मसला के हल करने, सव 
प्रश्नों का उत्तर देने, का रास्ता दिताता है । 

स मजमून ( विषय ) पर, तफसील ( विस्तार ) से लिखने का 
मोक्ता ( अवसर ) यदं नदीं है । थोड मे सिकं इशारा ( सुचना ) कर देना 
कापी ( पयाप्त ) होगा । 

पुरुष रथात्‌ जीवात्मा-परमत्मा की प्रकृति, ( इन्सान यानी रुह- 
रुहुलरूद की क्रित्रत ), मे तीन गुण ( सिरत } है- सक्त, रजस्‌, तमस, 
( इल्म, वुजूद, शुहूद ) । इन्हीं के रूपांतर नामांतर (दरसगी श्ल श्रौ नाम) 
ज्ञान.क्रिया-इच्छा ( इत्म-फल-छुवाहिश) है । इन तीन से तोन श्रितरतं श्राद- 
मियो मे देख पड़ती है, श्नौर एक चोथो प्रित्रत वह जिसमे तोनमंसे 
कोई एक प्ित्रत खास तोर से नुमायाँ ( विकसित, व्यक्त ) नहीं हृदं है । इन 
चार इन्सानी क्रिस्मों, तबीयत, की बिना ( नीवी, बुनियाद्‌ } पर चार वर्णो, 
पेशो, को ग्यवस्था ( तनूजीम > भारतवष में की गर । जैसा गीतामें कहा, 

चातुर्यं मया पृष्टं गुणकमविभागशः । 
कर्माणि प्रविभक्तानि सख्वभावप्रमवेगुरः॥ 


८८ दशन की सामाजिक विश्वजनीनता 


इन चार वणो के नाम संङ्ृत में ब्राह्मण, क्तत्रिय, वैश्य, शूद्र कदे हे । 

ब्रह्म, वेद्‌, ज्ञान का धारण करने बाला, ज्ञानम्रधान जीव, ब्राह्मण ; क्षतसे 
चोट से, दुबलों का त्राण, रक्ता, करमे बाला, क्रियाप्रधान जीव. स्त्रिय 
विशति भूमो, विशः च धारयति, भूमि की खेती करने कराने वालां शरोर धन 
का रखनवाला, इच्छाप्रधान जीव, वेश्य ; ञ्च द्रवति, बड़ों की ज्ञास 
दोड़ कर तुरत काम कर देने बाला, अम्यक्तवु द्ध जीव, शुद्र । स्यात्‌ च्छा 
हो कि नय नामों का अधिक प्रयाग किया जाय, यथा, ज्ञानी, शुर, दानी 
सहायक ; ज्ञाता, त्राता, दाता, सहता ; शत्तक, रक्तक, पाषक, सच ; शास्री 
शस्री, घनी, श्रमो ; या एेसे ही कोड्‌ श्रौर शरथपृण (मानीद्‌।र नाम, प्रत्येक 
मनुष्य की विशेष प्रकृति के द्योतक ( .ज।हिर करन वाल ) । अरव फारसी 
मे, श्रालिम, आमिल, ताभिर, मजदूर; या हकोम, हाध्मि, मालवर 
मिहनत-कश, वगररह । नये नामां करौ इस ल्िगरे जरूरत है कि पुरान नाम 
निहायत वा-मानौ ( अथ-गभ ) दातं हूए मा अव बे-मानी ( अध-शून्य ), 
सल्कि बदमानी ( अनथकारी), होरह द| चारो तरफ़ जीणाद्धार श्रौर 
नवीकरण (मरम्मत व तजदद्‌ ) की जरूरत है । 

एस ही, मनुष्य कां ्मायु ( उमर ) के चार विभाग ( दिस्त ) निसगैतः 
( कट्रतन ) होति हं । पहिल में. श्रपनी योग्यता ( लियाक्रत ) के श्रनुसार 
( मुताविक्र) ज्ञान श्रौर सदाचार (इल्म व तहजीतव) सीखना चाहिए। 
तन श्रौर मन को बलवान्‌ मञवृत बनाना चादिए । दूसरे मे, गृहस्थी (लाना 
दारी ) श्र रोजगार ८ जीविका कमः ) करना चाहिप्‌। तोसरे मं, रोजगार 
से कनाराकशी च्।र विला मु्राविजा, बेग्ररज ( निष्काम, निना फलाकांक्ता ), 
सखिदमते खल्क्र ( लोकसेवा) करना चाहिए; त्रन्तकाल तक हिर्खी, लोमी , बना 
रहना नही चािए । चौथे मे, जब जिस्म श्र दमय दानां बहुत थक, तव 
सवथा ( बिल्कुल ) संन्यासी फक्रोर होकर, परमात्मा के ध्यान मे, सव का 
भला मनाने मं, शरीर केवल शारीर कम में (एेन जुर्री हाजाते जिस्मानी के 
रफा मं) सारा समय विताना चाहिए, जव तक्र शरीर क॒ बन्धन ( च्रसीरी ) 
से मोत्त ( नजात ) न पावे । इस व्यतस्था.( नज्म) को चतुराश्रम-उयवस्था 
कहते है । 

इन चार वणो श्रौर चार श्राश्रमों मे, सव्र मनुष्यां के सव कर्म-धम 
अधिकार-कत्तव्य, हुक्रक्र-फरायज काम-दाम, मिहनत्त-ख्राराम, अध्यात्मा 
विद्या (इल्मि रूह ) के सिद्धातो ( उसू्न ) के श्रनुसार ( मुताविक्र ) प्राचीन 
समय में, भारत ( हिन्दुस्तान) मे, टि दिये गएथे। श्रौर एेसा कर देने 
से वह सव प्रश्न ( सवाल, मसले ) शिक्ता, रक्ता, भत्ता ( तालीम, तदष्फुख, 
तश्राम ) के सम्बन्धं ( तश्चल्लुक्र ) में, उत्तण (हल) हो जाते थे, 


क्षाम्यवाद्‌ श्रर कामीयवाद का शोधनं ८९ 


जो राज सारे मानव संसार (इन्सानी दुनियां ) को व्याङ्कुल श्रौर उद्विग्न 
कर रहे है, श्रर सिफं इस वजह ( हेतु ) से हैरान व परीशान कर रहे कि 
अध्यात्म विद्या के उन सिद्धांतों को विद्रानों श्रीर शासकोंने, हकीमो श्रोर 
हाकिम ने, शाखियें श्रोर शच्ियें ने,त्रालिमे श्रौर भाभिलें ने, मुलादिया है, 
समीर उनसे काम नहीं लेते, बलिक दुनियावी दिसं व तमा के खुद गुलाम द्यो 
कर उन उसूल के ज्िलाफ़ काम करते हं, श्रौर श्ववाम ( साधारण जनता ) 
को भारी हा श्रौर नुक्सान ( पीड़ा श्र हानि ) पर्हुचा रहे है, श्रौर उनको 
अपना गुलाम चना रहे है। 

भ्राजकाल पर्विमि मग्रिव में दा विचारधाराश्ची (खयाल के 
द्रियाश्नं ) का प्रवाह ( बहाव) बहुत बलवान्‌ (सरदार) हो 
रहा है, इसलिए उनकी चचौ (जिक्र) यष्ट कर देना, रौर 
उनकी जांच सरसरी तौर पर (श्रापाततः) वेदात की दृष्टि 
( निगाह ) से कर देना, मुनासिब ( उचित ) जान पड़ता है । एक खयाल का 
सिलसिला माक्स॒श्रौर उनके श्रनुयायियों का है, जिसके सोशलिज्म- 
कम्युनिञ्म, समाजवाद्‌-साम्यवाद्‌, कहते है, श्रौर जिसमे श्रवांतर मतभेद 
बहुत है; दृससी विचारधारा, .फ़!इड श्रौर उनके पैरवो की है, जिसको सैके- 
्मानालिसिस कते दै, जिसमें भी जिमनी इ सिति ज्ञाफ़ात बहुत है । इन दोनें 
की ओर जनता की प्रवृत्ति ( रुकान ) इसलिएदहै, कि माक्संश्रादिके विचार 
यह्‌ चाशा दिलाते हैँ कि यदि इस इस प्रकार से समाज क! प्रबंध (बन्दोबस्त ) 
किर्या जाय तो सब श्राद्मियों क आवश्यक श्न्न वच श्नौर परिग्रह ( जरूरी 
खाना कपड़ा व माल-मता ) मिल सक्ता है; श्नौर ऋराइड वरगौरह के खयाल 
यह उम्मीद दिलाते हैँ कि श्रगर यह यह तरीक्रे बत्तं जायं" तो दाम्पत्य-संबधी, 
मेथुन्य-विषयक, कामौय ( शहवत या इश्क से मुतश्नल्लिक ) इच्छा के 
ज्याघात ( स्वाहिं की शिक्रस ) सेजोदुःख श्रौर रोग पैदा होते है बह 
पेदानहों,यादूरद्योजायंया कम से कम हत्फे हो जाय'। “साईको- 
च्मानाज्लिसिस” शब्द्‌ का, उ्युत्पत्ति से चरथं, यौगिक अथं, धास्वथ ( मसद्री 
मानी ), ता “चित्त-वृत्ति-विवेचनः ( इम्तियाजि-हरकाति-तवश्न ) है । पर 
इसके उपज्ञाता (मूनिद्‌) प्राइड ने जो रूप इस्रको दिया है, जैसा उपर कह, 
उसके विचर ( लि ) से, “कामीयव।द्‌" शब्द्‌ इसके लिये दिंदुस्तानी 
भाषा में उचित ( मौज ) जान पड़ता है । 

स्पष्ट (जाहिर ) है कि श्राद्मी की तीन एषणा, वासना, कृष्णा (दिसं, 
तम्र ) सुख्य ( खास, श्रह्य ) है, लोकैषणा वा शाहारेच्छा, वित्तेषणा वा 
धनेच्छा, दारपुतेषणा वा रतीच्छा, ( जमीन की ख्वाहिश जिससे गरिजा 
सिल हयोती है, रकी, जन की) । ₹न्सानी जिन्द्गो की जितनी 
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कृठिनादयां ( मुशले ) है, बह सघ इन्हीं तीन के सम्बन्ध मं पेदा होती 
है । गृहन, गोपन, लिपाव. रदस्य ( पोशीदगी, एखफ्रा) राजदारी, 
“सीक्रोरिवनेस'" ) इन्ही के सम्बन्ध मे होता है। इनके सहल 
( सरल >) करने का उपाय जो बतावे, उसकी शरोर खबाहमखवाह ज्तोग 
भुकेगे । 

लेकिन इन दोनों दलों ( तबक ) ने, उप्र कही इन्सान को चार 
प्रितरतों श्रौर करिस्मों को, नदी जाना माना है; त्रपते शअपने स्कोम, सिष्टेम, 
नङ्म, ठ्यवस्था में उनक्रा लिदाज नदीं रिया है; न जिन्दगी के चार दिस्सोसे 
ही काम लिया है । इसका नतीजा यहदहैजिदयोनामेंसे हर एक के अंदर 
बहुत विवाद, तनाजा, खडा हो गया है; मोर दोनों के दो मूजिदं ने, उपज्ञा- 
तश्र ने, यानी माक्सै च्रौर प्रार्ने, जो उम्मीदें बंधी थीं वह्‌ पूरो नदीं 
हो रही है । प्रत्युत ( बर श्रक्स इसके ), भारत मेँ हजारों वष से चातुवंण्यः 
प्रर चातुराश्रम्य की व्यरभरस्था चत्तीश्रार्हरीहै, क्याकि इनफे श्राध्यात्मिक 
सिद्धातो की नीवी पर श्व भी कुहल न कुड ध्यान बना है, यद्यपि (श्रगरचि) 
वह ध्यान बहुत श्चस्त व्यस्त ( मुन्तशिर } हो गया है, नौर इस हेतु ( वजह ) 
से भारी दोष, दुदेशा, परषशतता ( नुक्रस, फ जहत, .गुत्तामो ) यहाँ उत्पन्न टी 
गह हैँ । यदि उन सिद्धान्तो पर उचित रीति से ध्यान दिया जाय, शरोर 
साचिक-राजस-तामस प्रकृतियों के भेट ( तक्रक्र, तमोज्‌ ) के ्रवुसार तीन 
प्रकार क याहार ( गरिज्ञा)का(जोगीतामें केह), चार तरह की जीमि- 
कां (म्रा) का(जो मतुस्मृतिमें कहीहें), तथा चाट प्रकारके 
विवा ( निकार, इजदिवानो ) का (जो भी मनुस्मृति मं कहे है) प्रबन्ध 
क्रिया जाय, श्नौर विशेष दशाच्रों ( स्नास सुरतां) मे, कामशाघ्लमे भ्रौर 
श्रायुवंरमे(जो भीवेदके चङ्ग द) कहे हुए उपायां से काम लिया 
जाय, तो श्रन्न-वष्म सम्बन्धी, परिग्रह सम्बन्धी, तथा कामवासना 
सम्बन्धी, सभी क्लेशो ( दिक्क्रता) की चिरि ( इलाज) टीक- 
ठीक, जहाँ तक मनुष्य का वश ( इन्सानका क्रावृ ) चल सकताहै, 
हौ जाय । 

प्राद्डश्रादरिफा शुहसे कनां था क्रि, नाड़ी सम्प्रदाय ( नवे 
सिस्टम ) के बहतेरे विकार (-न्युरोसिस ) त्रिसी न किमो प्रकार के काम 
सन्ताप से उत्पन्न होते है; सेी उक्त कारण ‹ सब्र ) को अपनी संज्ञा (होश, 
'कान्शसनेसः) से दबा, हटा, भुला देता है, क्योकि उनकी स्मृति (याद्‌) पोडा- 
जनक ( तकलीफदिह ) होती है; बौमारी के कारण का कुं दूसरा ही सम- 
मने मानने लगता है, पर यदि चिकिः्तक (तबोत्र) मित्र भाव से, षरसदो 
बरस तकं उससे रोजाना बात करता है, पारस्परिक श्रद्धा श्रौर स्नेह ( बाहमी 
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एतवार व मुहृञ्बत )१ उवयन्न करे, भोर विविध रीतियों ( खास तरी १) से 
( जिस शटेक्नीक' को फाइड ने इजाद्‌ क्रिया है ) उस भुली दषो स्मृतिको 





१ हस सम्बन्ध मे साहको भानालिसिस के शाच्चिर्यो ने 1231८066 भ्नौर 
एला 681460णा, €ाद८६ धप शर्ग्द का प्रयोग किया हे । 
शी ध्र€ (€0पाऽ€ जा अश्प्८वा धट {€ धल प्रा. 
८0756} 0पञ]क (20570165, 0 ध€ 30215 अला9ा, 016 €पा0प्०ा§ 16 
1125 {1६ 71 ६1165 25६ 97 धऽ ०" ध36 {€750ा, (16 श215६ ०९६८०८68 
त तपा प्रह विल पाल 515६) € 1८र्ल, ५6 प्रप्रा96 ; गात 0 ६0 प 
¡5 70} €0४९0 € एषा ४३ 6०प्ल७ए०पवापद् ०००५ ना 7९१०९10, पष्ठ, 
111521151166 ०९८५116, 16810 परक, 0011011८ = १९€ात६०८€ गात ५6 11४6. 
(1115 1§ ध€ {215{6€ा1९€, ६० ६116 2021ए5६, ° ५15250६0 €7)०६०\ {€ 
0 {071 80716 €छा]11 € ल्फुलाहा८८ ; 80 ए€ऽला६-पथ्छ ९105 ०1 
21121515 276 1817८] 601८€ा16वे एणा = भातु भत्‌ पक्षि व्ण 
56105 ध1€ (12156110 1६561"; (05, 1०€ 4९ 5८९ (20८40 - 
02८4, 7. 60 ; 566 2150 7षटपत्‌, 47 4४८०47०2 ८40 ५ ८८}, 2.75, 2110 
10८0 214८1004}, ८८210९5 0 21८0० -40447525, 720. 360, 8174. 
गुर-शिष्य भाव मे ये सब ्रन्तगंतरह। हत भावकेगुणभी भौर दोषमभी 
जानकारों को मालूम है । 
प्रायशो गुरवो, मित्र}, शिष्यवित्तापहारकाः । 
विरलाः गुरवस्ते ये शिष्यसन्तापहारकाः ॥ 
फारसी मे मीक है, 
चू वसां इवीस चादम-र्य स्त । 
पस बहर दस्ते म बायद्‌ दाद्‌ दस्त॥ 
तथा, स्वमेव माता च पिता त्वमेव श्वमेव बन्धुश्च सखा स्वमेव । 
ष्वमेव विधा द्रविणं मेव त्वमेव सवं मम देवदेवः |) 
प्रायः भब हसी देतु से साहशो-धानाक्तिसिस् के सभी भर्वातर भेदके 
विश्वासी श्रौर प्रकारो ॐ भ्यासी सममने भौर कहने लग गये हँ कि 7596110 २०2. 
[ए प्८ त्म्य 8४ {05 0९8६ 15 8 [10८6985 9 #८-€ ८८4४०, 
धर्थात्‌ मानस-चिकिरसा का उत्तम रूप “पुनः संस्कार" है, जिससे रोगी का 
चित्त मानो नया टो जाता है, ` ्रशवौ-भवतिः,, उसकी ष्णटिगदैषहोजाती है, नौर 
हस लिए सारी दुनिया उसके लिये नदहोजातीदहै। हस प्रकारका हितीय जन्म, 
जीणं शीयं का पराकाष्टा का प्रयवी-करण, विषादी का प्रसादी-करण, मस्य का भमर- 
करण, भ-स्व-स्थ प्रस्थ का स्व-स्थन-करर, परवश का भाह्मवश-करण, जीवार्सा, का 
परमास्म-करण सश्च दयालु सद्गु के हारा सभ्चे शद्धालु सव्वदुष्य के चिन्त के “पुन 
संस्करण, से ही होता है । तभी “नष्टो मोदः स्मृतिक्लंग्धा, यह बात सस्य होती है । 
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फिर से घदुबुद्ध करे, जगावै, असम्प्रक्षांतावस्था (बेहोशी की हालत) से 
सम्प्रज्ञातावस्था ( होश को हालत ) में लावे, रोर उस दिपी कामवासना 
(शहवत) की पृर्ि, शब्दों के द्वारा वणेन करदेनेसे्ी, करादे, तो वह रोग 
मिट जाता है । लेकिन ब न्युरोसिस' की इस प्रकार की चिकित्सा (इलाज) 
करने बालों को श्रनुभव (तजवा) ्यिकाधिक (ज्यादा-उ्यादा) होता जाता है 
कि एेसी चिकित्सा मे कई बडे चपरिहायं दोष ( ल।इ्ाज सरावियां ) है; 
जा पनी या दूसरे की, उत्पथ कामवासना ~ नाजायज शहवत ) श्रौर उस 
फी वजह से पने को पर्हुची हुड तकलीफ, सदमा, शम, समाज के भय से, 
या किसी दुसरे हेतु से, दबाई रौर भुलाई गई थी, वह जब चिकित्सा की 
सहायता ( मदद ) से निभेय ( बेखोप्‌ ) होकर जागी, तब मनुष्यको, खी या 
पुरुष फो, उच्छृङ्खल बना कर, समाजविरोधी ह्ुस्सित मागो ( जमात के 
मु सालिफ़ मातूब राहों ) मेले जाती है, यद्यपि बह विशेष न्युरोसिस' रोग 
दुर हो जाता दहै; रोर यदि उन ङुस्सित मार्गा मे, समाज के भयसे, या अन्य 
हेतु से, मनुष्य न जा सका, भौर वासना को उन मार्गो से तृप्त न कर सका, 
न उसके भीतर स्वयं इतना श्चात्मबल ( ख्दानी कूषत ) शच्रोर धम-भःव 
( श्क्रले सलीम, नेक नीयत) उत्पन्न हृश्रा, कि वह श्राप ही उस दुवांसना का 
चित्त से बुद्धिपू्वक दूरकर दे; तो अन्य घोर विकार उन्न होते दै-- 
इयादि । 

प्राइड शादि की गवेषणा ( तप्रतीश ) श्नौर लेलो से निश्वयेन (यक्री- 
नन्‌ ) बहत सी एेमी बातों की मालूमात ( ज्ञान) साम्प्रत काल ( इस मने ) 
मे पुननव ( ताता ) हई , चौर जनता ( अवाम ) में बदु श्रौर फैली, जिन 
पर पहले बहुत क्ट पदां डाला रहता था, च्रोगर जे मालूमात कु थोडेसे ही 
नुभवियों ( तजवरारारों ) शाखियों ८ श्रालिमे ) भोर वैया ( मुध्ालिजें ) 
के द्र पर्दा ( गोपनीय भाव से ) रहस्य ( राज्‌ ) के तीर पर पुश्त द्र पुश्त 
प्रायः (अक्सर) विदित ( मालूम ) हृश्मा करती थीं, रौर वहे भी श्रसम्बद्ध 
रूप (जेसिलसिला, ला नञ्म, शक्ल ) से । इस प्रकार के ज्ञान के पूवापर 
सम्बद्ध ( मुसल्सल ) शक्न के रूप में प्रसार होने से, निश्चयेन, कठं लाभ 
( क्रायदा ) है । पर, जव शास्त्र सम्पूणं नहीं, सवांगशुद्ध॒सवींगसम्पन्न 
( सीदते म॒कम्मल ) नदीं, शाक्लाभास ( नक्र्ी इल्म ) की दी श्रवस्या 
( हालत ) में है, तब उससे, भरगर क लाभ है, तो हानि ( नुकसान ) भधिक 
( ज्यादा ) है। 

ज्ञानलवबदुविंदग्धं ब्रह्माऽपि तं नरं न संजयति । 
>< 4 > >< 


नीम श्कीम छतरह जन॥ 
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प्रारड चादि के विचारोमेंजेा कष्ठ तथ्य ( सचाह)की छाया वा 

भास ( सायः, मलक ) या च्रंश;( जुख्व) है, उसका तास्िक श्चीर पृण 

रूप सथ श्ात्मविद्या में ही मिलता है । कामके विप्रलम्भसे दस दशा जा 

उतपन्न होती है , जिनमें सम्परलाप, उन्माद्‌, व्याधि, जडता, श्रौर मरण + तक 

शामिल है, उनकी चर्चा साहिय शाक्लमें (जो भी समभरवेद्‌ काभ्ंग दै) 
कीटे । भतृहरिनेभीकहादहे 


ते कामेन निहत्य निद'यतरं नग्नीकृताः मुरिडता; 
केचित्‌ पवशिखीकृताश्च जय्लाः कापालिकाश्चापरे | 


श्र्थात्‌, कामदेव की निदय मार से धायल ( सख्मी ) बेचारे तरह 
तरह के फकीरी पन्थो मे शामिल दहो कर कोईतो नग्न (बरहना) फिरते टै 
को$ सिर मुंडाये रहते है, कोई पाँच शिखा रख लेते ईँ, कोई जटा बढ़ा लेते 
है, कोई कपाल लिये फिरते है ; यह सव निशान कामदेव करी मारकेदीरै। 


स्वयं वेद्‌ का वाक्य है--““ काममय एवायं पुरुषः" । प्रा३ड श्रादि ने 
जा सामग्री बड़ परिश्रम घे एकत्र की है, उससे एेसी प्राचीन उक्तियों के कर 
श्ंशों की अच्छी व्याख्या होती है । पर सब अंशो का, श्रौर गंभीर तत्व का, 
उनको पता नदीं है । ख्ी-पुरुष का भेद दी क्यों है, इ सका श्रन्वेषण उन्होने नहीं 
किया । काम ( इश्क, शहवत ) का तत्व क्याहै;कामकाल्पप्कहीषहै या 
कदे, ओर कौन सुख्य रूप है, नौर क्यो; इसका निय उन्दने नहीं क्षिया । 
किसी रोगी पुरूष वा खरी के चित्त में लुप्त स्मृति के जगने का फल अच्छा 
किसी मेँ बुरा, क्यो होता है; एक ही प्रकारके काम के व्याघात्त से, भिन्न 
व्यक्तियों का भिन्न प्रकार के रोग क्यो" दाति है; भिन्न प्रकृतियांँ क्यो हैँ श्रौर 
कै १; इन बातो' का नहीं निश्चय करिया । विस्मृति से विशेष प्रकारकैरोग 
क्यो" होते ३, स्यति से क्यों च्छे हा जते है, इसका तत्व नहीं पहिचाना। 
यह सष तत्व श्रात्मविद्या से विदित होता हैर । 


१ {560६-1 अण्त्‌  शएला3६ {वर ; [पोल [कऽला1, 
०६15105, 1181८10 ३्०ऽ, = 11505 ; 0131681 01568565 9{ ४110 पऽ 
30115 ; 5१001, 81601€, 9121815; ०6, 


२ हुन शतों पर प्राचीन भ्रात्मविध्य। के विचार, मैने, पू ८९ ॐ फुटमोट में 
कहे, अन्धो मे दिखाने का यलन किया है । साक्सं भादि की विचार-धारा को विशेष 
समीश्चा परीका ^+1लाला४ ए, #0तलाना 56676 50नश्याडा। नामक ब्र'थ 
ममैनेकीषे। वथा क्रादड चादि की, ^7लला) ९३. ){0त्‌शन 287५110 
^ पव]फर8 नाम की पुस्तक मे, ओ भभौ धुप नही हे। 


९४ दशन कौ सामाजिक विश्वजनीनता 


मूल विश्मृति (फरामोशी ) यह है कि श्चत्मा श्रषने को भूल जाय; 
परमात्मा अपने कै शरोर में बद्ध जीवात्मा सममने लगे; यह भूल षी, यह 
द्विद्या. अनज्ञान, ही, काम, वासना, तृष्णाश्रस्मिता, का बीज है| उस श्रस्मिता 
( खुदो) के तीन क्रम ( दज ) है; श्चं स्याम्‌ \ लोकैषणा, मेँ बना रह), अहं 
बहु स्याम्‌ (वित्तेषणा, मे बहुत बड़ा होऊ), श्रहं बहुधा स्याम्‌ ( दार-पुतैषणा, 
बहुतो पर प्रभाववान्‌, बहुरूपी होड, पने पेसे बहतो को पैदा करू 
रोर वं मेरी भक्ति करं ओर श्चाज्ञा मने) दार-सुतैषणा, सैथुन्य काम, 
यह काम की घारतम श्रवस्या, परा काष्ठा, है । “सवेषां (सांतारिकाणं)श्रानंदानां 
उपस्थ एवैकायनम्‌' (बृहद्‌ उपनिषत्‌) जैसे शंख सब दृश्य स्पो' का बन्दर, वैसे 
ही!प्रजनन इन्द्रिय सव सांसारिक श्ानन्दों का एकायन केन्द्र है । फ्राइडे इस 
तथ्य का श्राभास 'प्लेमार-गिसिप्लः+ के नाम से पाया श्रौर दिखायाहे। पर 


यश्च श्रकामदहतः एप एव परम ॒श्रानन्दः, एको द्रष्टा श्रद्वेतो भवति, 
एतस्यैवानंदस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवंति । ( बृदद्‌ उपनिषद्‌ ) 


इस अद्रत अहन्ता के, इस ला-तश्रीक), ला-सानी) खदा के, 
इस मा-सिवा चल्लाह की. कि “ मेरे सिवा श्रौर कोई कुद क्हीहैदही 
नहीं 2, ला-इन्तिह। खुदी के, परम श्मानन्द्‌ का, जिसकी हाया मान्न सब 
देतमाव की असिमता के च्रानन्द्‌ है, उन्हेनेखप्न में भी, दूरसेभी 
नदीं देखा; इस श्रोर ध्यान ही नदीं दिया । जिस वस्तु का. फ्राइड ने रियालिी 
प्रन्सिपलः"१ का शति कृत्रिम ( मसूर ) चनौर मावह ( गलत ) नाम दिया 
है, जिससे अथ प्रकट ( मुनकशिफ ) हानि फे बदले ( एवज ) दिप जाता 
उसको उपनिषदो मे “भय के नामसे कहा है , संसार दंद्रमय है, “कुल्ले 
शयीन्‌ जौजैन्‌ व जिन्‌" ; नंद का विरोधी भय है; दोनो हो तुल्यरूप से 
(रीयल' वास्तविक हे, या दोनों ही “छन्‌-रीयलः' मिथ्या हे; “तस्य मयाद्वायुर्वाति 
तस्य॒ भगात्‌ सूयस्तपति”? एक तरफ़; दूसरी तरफ़, “श्रानदाद्‌ ह्येव जातानि 
जीवंति, ग्रानन्द प्रयन्प्यभिसंविशन्ति” ; उसी फे खैफ़ से हवा चलती रहती 
है, रौर सूरज तपता रहता है, श्रोर उसी के सुरूरे जवेदानी, शादमानी 
मस्ती से सब श्रालम, सब रहै, सब जानै, पैदा होतीह्ै, श्रौरउसीमेजा 
सेतो है । दोनों की; खक चओ्मौर मसरर॑त की, भयश्रौर ्रानंद्‌ की, दवाम 
तहरी क ८ सतत प्रेरणा ) से संसार चक्र ( चचि दहर ) धूम रहा ्ै। 


71685 प्€्८01€; ९९211161; ए6पत, 2८०4८2८1} (८८ 
९5 ०7 ८4० 4044025 2. 299, (प : 1933). 


दशन से सब क्तेशों फी चिकित्सा ९५ 


इशत चक्रके दुःख से श्रादमी छुटकारा चादै तो उसके इमके घुख के 

[पि * क जज 

भी छोड देने पर कमर बांधना होगा, "छीर यह्‌ याद्‌ करना पड़ेगा र धमता 
हाड़ मांस नही", ^म श्यास्मविश्वास ही” ] 


विशेष प्रकार के नाड़ी रोग, न्युरोसिस, खास किस्म की याद जगाने 
सदूर हो जाते ह, यह्‌ ठीक है; लिन ्रकमर रहीं मी होते, क्योकि स्वादु 
( खुश जायका ) भोञ्य पदार्थो (खान क्राबिल चीजों) की याद्‌ करनेसदही 
भूख नहीं मिदती, “मन मोदक नरि मुख बताई, बल्कि कभी तो श्रौर जार 
पकदृतीहे ; च्रौर बीमारी के फिरसे उभरमेका डर भी सवथा कुल्लन्‌) नहीं 
मिटता । इसलिए जे मनुष्य स्मृतिलामः (याद्‌ की बाज॒याबी) के गुणो (न्रा) 
को ठीक-टीक जानना श्रौर श्रनुभव करना चै, दुः्खके जड़ मूलका 
एेकान्तिक आत्यंतिकर ( क्रन्द व दवामो ) नाश ( दफा, इज्ाल ) चाह, उसके 
आत्मवदया को ही शरण लेना ( इत्मिरूह, इलाीयात, तसव्वुफ, पर ही तव. 
कुल करना) पड़ेगा, मौर नीचे लिखे श्लोकों पर ध्यान देना होगा, जिनके ही 
अथ ९ व्याख्यान का अति दुबल प्रयत्न इस भ्रथ मे यां तक किया 
गया ह । 


थोडे मे, इन श्लोकों का आशय यह है । आताकी स्मृति अ्योंब्यों 
उञ्ञ्वलद्ीतीहैः स्यं यों मोदनष्ट होताहै; सत्र सन्देह दूर दहो जति हैः; 
हृदय मे चिरकाल से गटी अस्मिता, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ भय, ईष्यौ 
यादि की गाठ कट जाती हैं; मध्य॑ मनुष्य श्रमर हो जाता है, निश्चय से 
जान जाता है किमे रमर । विशिष्ट उत्तम ज्ञान, श्रौर वासना का क्ञय, 
चनौर मेद्‌ भावात्मक मन का नाश-यह तीन साथ साय चलते रै, यही हृद्य 
की गांठांकाकटना, उलमभनां का सुलभाव, है । विषयों का ध्यान करनेसे 
उनमें असक्त, उससे काम उपसे क्रा, उससे मोह, उपसे स्मृति का भ्रंश, 
उसमे बुद्धिनाश, उसस श्रासनाश होतादहै। राग द्रष ज्यां ज्यों कम होतं 
ह यों स्यां चित्त मे प्रसाद होता है, वुद्धि स्थिर होती है, दुःख मिःतेह। 
यतियो का परम कर्व्यह कि काम-वासनाकरौ जटाश्रौ कौ, हृद्य की गरं 
का, मात्म विद्या के ्भ्यससे कटे ग्रौर श्रासा की स्मृति का, श्रात्मा ङे 
ज्ञान का, लाम करै, च्नीर सत्र प्रकारके मथो से, श्नन्तक यमके, मृत्यु फे) 
भयसे मी, स्वयं सुक्त हं, च्रौर दूसरा के युक्त कर्वे । आहमा का श्रवसाद्‌ 
भो, श्मास्मा कौ अरहंकाराटमक संभावना भी, दोनें ही परतन के हेतु है; दोनों 
से बचना चाद्ये । श्रादार की ह्जुद्धि से सत्य कौ शुद्धि, उससे स्मृति का 
लाभ, उससे सब्र हृदय की प्रथय का मेकक्ञण होता रै । तब राग द्रष से सुक्तं 
जीव के भगवान्‌ सनत्‌ कुमार, जो परमात्मा को विभूति ही दै, सब हृद्यां मे 
स्थित है, तमस्‌ के परे श्चस्म-ज्योति को दशन करात है ॐ ॥ 


€६ दृशैम की सामाजिक विश्वजनीनता 


नष्टो मोहः, स्मृतिलंग्धा १, त्वत्प्रसादान्मयाऽच्युत । 

स्थितोऽस्मि गतसन्देहः, करिष्ये वचनं तवे ॥ ( गीता) 
भिद्यते हृदयम्रथिःर, दियते सवसंशयाः? । 

तीयते चाऽस्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे | (मुंडकोपनिषत्‌) 
यदा स्वे प्रमिते हृदयस्येह म्रंथयः | 

यदा सवे' प्रमुच्यते कामा" येऽस्य हृदि भरिताः 

श्रय मध्याऽमृतो भवति, श्रत्र . ब्रह्म समभर ते॥ (कठोपनिषत्‌) 
वासनाक्षथ-विज्ञान-मनेनाशैः महामते । 

विभे्॑ते चिराभ्यस्तेः हृदयग्रथयो ददढ़ाःर ॥(म॒क्तिकेपनिषत्‌) 
ध्यायतो विषयान्‌ पुंसः संगस्तेप्रुपजायते | 

संगात्संजायते कामः, कामक्ोधाऽभिजायते॥ 

क्रोधाद्‌ भवति संमोहः3, संमोहात्‌ स्मृतिविभ्रमः" | 

स्यृतिभ्र शाद्‌ भबुद्धिनाशो,“ बुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति ॥ 


= _ न 
रागद्रोपवियुकेस्तु विषयानिन्दि यश्चरन्‌ । 
ग्रात्मवश्यैविंषेयात्मा प्रसाद मधिगच्छति ॥ 


प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पयेवतिष्ठतेऽ ॥ ( गीता ) 
यदि न समुद्धरन्ति यतया हृदि कामजाः? 
दुरधिगमोऽसतां हृदि गताऽस्मृतकंडमरणिः | 


श्नसुतृपयागिनामुभयतोाऽपि भयं भगवन्‌ 
श्रनपगतान्तकादनधिरूढपदाद्‌ भवत; ॥ (भागवत) 
उद्धरदात्मनाऽऽत्मानं, नाऽत्मानमवसादयेत्‌< । 


प्रात्मैव दश्यात्मनो वंधुरात्मैव रिपुरात्मनः॥ 
श्राढयाऽभिजनवानस्मि केऽन्याऽस्ि सदृशो मया । 
दैश्वरोऽदमदं मेगी, इत्यज्ञानविमाहिताः | 
श्रत्मसंभाविताः स्तब्धाः धनमानमदान्विताः | 
प्रसक्ताः कामभोगैः पतंति नरकेऽशुचौ ॥ ( गीता) 


श्रादारणुद्धो सत्वशुद्धिः, सत्वशुदधौ भवा स्मृतिः, स्मृतिलम्भे १७ सर्वग्रन्थीनां १८ 
विप्रमोच् ९ । तस्मै मृदितकषायाय तमसस्पारं दशंयति भगवान्‌ सनत्‌ कुमारः ॥३४॥ 
१२९८९०० ०1 = पलत०ाङ, २ (01001665 3 [00प०८5, तलुप5005, 
1211प्८{71210105, 11105015. र्ता ग फलाठाष्, "055 
10658100, « िव्लाताक्त, पलत, 9 5६८४तेप्न पातलाऽध्थातषटु, 
< श्ारमावसाद-म्र धिः पिज. 01 [01626 ५ छ्ास्मसम्मावन-म्रंथि;, 
5प्पृला क 6०का्रल, १ १ उवप्रह {६८ ; इगृप्ाहटु, 1८-50ाफ7हटु, 0158गजं7ह 
०7 #€ 607160९5; [005९707६, पप, ग = प्राह लम -ा०15. 


अध्याय ४ 


'दशन'-शष्द; दशंनः-वस्तु; 'दशन।- प्रयोग 
॥ ॐ | हिरण्मयेन पात्रेण॒सत्यस्यापिहितं मखम्‌ । 
तत्वं ॒परूषन्नपाव्ृणु सत्यधर्माय दृष्टये ॥ ॐ ॥ 
( ईशोपनिषत्‌ ) 

"सोनेके पात्र से मत्य का मुख दका है। है पूषन्‌ ! सब जगत्‌ 
का पोषण करमे वाल परमात्मन्‌ ! अन्तरात्मन्‌ ! उस दकने को हटाहये, कि 
सत्य भ्र्थात्‌ ब्रह्म का, परमात्माका, श्रापका, शरोर सनातन बह्म परमातमा 
पर प्रतिष्ठित धमे का, कत्तव्य का, श्मात्मज्ञानानुकूल, आत्मविद्यासम्मत, 
कर्तव्य धमं का, दशनः हम को हो !' 


( 
दशन -गश्द्‌ 
दशन" श्च का प्रयोग, प्रस्तुत श्रथं में, यथा 'षडदशनः, 'सव-दरशन- 
संग्रह, कव स श्ारंभ दृश्चा, इस का निश्चय करना कठिन है । इेशोपनिषत्‌ 
का जो श्लोक उपर उदूधृत किया है, उस में “दृष्टये शब्द भाया है । प्रसिद्ध 
है कि ईशोपनिषत्‌, शुक्तयञु्ेद संहिता का श्र॑तिम, अर्थात्‌ चालीसरवा, 
प्मध्याय हे | स्यात्‌ (हशः शब्द्‌ का इस श्रथ में प्रयोग यही परिलाष्ो। 


दशन! फी शक्ति का लाम करने के ररहस्य' योगमार्गीय उपाय 


इस श्रौपनिषदी ऋचा का श्रं "रहस्यः है-एेसा श्रभ्यासी भिरक्तों से 
सुनने मे श्चाया दै । 'मुडक' उपनिषत्‌ में का है क, “शिरोव्रतं बिधि 
यस्तु चण", जिन्होने “शिरोत्रतः का विधि से ्रभ्यासक्ियाहै, वेदी 
सव्य-दशन, श्मास्म-दशन, ब्रह्म-दरान, तथा सनातन श्रात्मा पर प्रतिष्ठितं सव्य 
सनातन धमं का दशंन, करने फी शक्ति पाते दै । रिसोत्रत' का वणन देषी 
भागवत के ग्यारषे स्कध में किया है । यम-नियमादि से शरीर श्रौर चित्त फो 
पित्र फरके, एक प्रकार के विशेष ध्यान द्वारा, सिर के, मस्तिष्क के, भीतर 
बन्तमान (वक्रो, "प्रो", "पीट, कन्दा ( लतायकफि-सित्ता' ) का उञ्जीषन 
छत्तजम, संचालन करने का श्रभ्यास करना---यह्‌ 'शिरोत्रत, जान इता है । 
प्रजी मे इन करो ( ग्लडज' 'प्लेक्ससे्त' 'गांग्लियाः ) को 'पिटुश्टरी 


१३ 


- ९८ दशान का मुख्य प्रयोजनं 


बाड, "पानीय ग्लेडः, रादि के नाम से कहते है +। 'पाइनीयल ग्लँड' मे 
छु पीले श्रणु रहते है, स्यात्‌ इ्ल्लिये पहिरस्मय' कहा है; इस को संस्कृत मे 
देवाक्ञ' "दिग्यचज्ु" (तृतीय नेत्र श्रादि भी कहते है २। अपवित्र अञ्ुदध मन 
.प्मोर देह से श्रभ्यास करने से घोर श्याधि-व्याधि उत्पन्न हो जाती है । वेदों के 
अन्य मत्र एेसे रहस्यः का इशारा कहते हं । यथा 
भूचो श्रत्तरे परमे व्योमन्‌; तस्मिन्‌ देवा श्रधिविश्वे निषेदुः | 
यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति; य शृद्धिदुस्तत्त इमे समासते ॥ 
शंकराचय ने, इस का अथ, शवेत।श्वरोपनिषत्‌ के भाष्य मे, इतना ठी 
फिया रि कि “आकाश्त-सदश श्क्ञर परम ब्रह्मम, सव देव आश्रित हकर 
भविष्ठित है; उस परमात्मा को जो नदीं जाना, वह ऋचा््रोंसे च्या 
करेगा ? जो उसे जानते है, वेये कृताथं होकर बैठे ह| पर श्रभ्याधियों से 
सुननेमेंश्रायाहैकि "्योम' शब्द का श्रथं, ए प्रस्गो मे, प्रायः शिरः 
कपालांतगेत श्राकाश होता है; तथा ऋचः", द्देवाः, आदि का श्नथे, मस्तिष्क 
मोर प्र्ठवंश में स्थित, विविध ज्ञान-करमद्रियाष्रि से संवे रखनेवाली, 
विविध नाड्यो श्र नाडिभ्रथियों, चका, का ह्वनाहै | इनके पोषण शौर 
उपोद्रलन से सूम पदार्थो के दशमः, दिव्य भावों के ज्ञानः, की शक्ति 
बदृती हे । । 
दशन-वस्तु 
्ात्म-दशौन, ात्म-न्ञान', ही, भगवदूगीत गुह्यः, गुह्याद्‌ गुद्यतरः 
“गुद्यतमः!, "परम गुह्यः, 'स्वगुद्यतमः, “शाल्ल' का, वद्‌-वेदांत का, मुऽय इष्ट 
श्रौर श्रभिप्रेत है, + 
मां विधत्तेऽभिधत्ते मां, विकल्प्यापोद्यते त्वहम्‌ । 
एतावान्‌ सवेवेदाथंः; शब्द, आस्थाय मां, भिदाम्‌ । 
मायामान्रमन्‌य ऽन्ते प्रतिषिध्य, प्रसीदति ॥ ( भागवत ) 


(“मां श्र्थात्‌ आत्मा, परमात्मा, को ही, तरह तरह से कहना; “अहम्‌ 
पदाथं, श्रात्मा, परमात्मा-पदाथे, के विषय मे, विविध प्रकार के 
विकल्पों ( क्रयासों ) को उठाकर, उन का श्रपोह्‌न, खंडन, निरसन, प्रतिषेध, 
( इनक्रिता ) करना, म्मा" परमात्मा को, ही, सच शब्दों से, तर्काः से, ्रास्थित 
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करे, तो कुष्ठ इशारे मिञ सकते है । 


दशन वस्तु ९९ 


प्रतिष्ठित करना; श्चौर सव भेदं को मायामात्र, धोखा, ( जाल, क्रित्‌ना), ह 
सिद्ध करना; यही समध्र बेद्‌ का, समस्त विद्याका, अथं दहै, उदेश्यहै, 
एकमात्र अभीष्ट लच्सय है । 
'दशंन'-शब्द शा व्यवहार श्रन्य प्रथो श्रीर भयो मे 
द्मादिम उपनिषत्‌ , "ईशा, मे प्रयुक्त दने के बाद्‌, श्मन्य उपनिषदां मं 
बहुतायत से श्‌" घातु से ने शब्दों का, श्रास-दशनः के श्रथ मे, प्रयोग 
हुश्ा है । यथा, 
शत्रारमा वाऽऽरे प्रष्टम्यः' भरोतव्यो, मंतव्यो, निदिध्यासितव्यः!, “*नाऽन्यद्‌ 
श्राप्मनोऽपश्यत्‌!, “श्रात्मन्येवात्मानं पश्यति, सवंमात्मानं पश्यति”, शश्रात्मनि 
सल्वरे दष्टे श्रुते मते विश्ञाते इदं सर्वं विदितम्‌ ”, “्रात्मनोवाऽऽरे दशनेन सवं 
विदितम्‌?! ( बृ ० ); “ ब्रह्म ततमपरश्यत्‌ ” ( एे० ); ध्वयत्र नान्यत्‌ पश्यति स भूमा, 
"तमसः पारं दशयति” ( छां° ); “श्रमेददशंनं जञानं” ८ स्कंद० ); “यदात्मनात्मानं 
पश्यतिः" रह्म तमसः पारमपश्यत्‌?), ^स्वे महिश्नि तिष्ठमानं पश्यति ” ८ मेत्री° ); 
तस्मिन्‌ दृष्टे पयवरे”” “ततस्तु तं पश्यति निष्कलं ध्यायमानः “नतं पश्यंति यतयः 
सीदोपाः” ( कठ ० ); “दृश्यते त्वग्रचया बुदुध्या??, ' विनश्यत्स्वविनश्यंतं यः पश्यति 
स पश्यति ? ( गीता० ); “ श्रात्मानं पश्यावः ( ह्ा० ) । इति प्रभति । 
प्रसिद्ध हः 'दशेनों' मे, पतंजलि के रचे ध्योगसूत्रोः पर, व्यास नामक 
विहन्‌ के बनाये भाष्य मे, सांख्य के प्रवक्ता ति प्राचीन पंवशिखाचायं के 
एकं सूत्र का उद्धरण किया है, ""एकमेवदशनम्‌ , स्यातिरेव दशनम्‌” । इस 
सूत्र का श्रथं अन्य प्रकायेंसे पुराने टोकाकारोंने क्रिया; स्यात यों करना 
भी ्रनुचित नष्टो, कि “पुरुष श्रौर प्रकृति की (विवरेक-ख्यातिः, श्रकृति- 
पुरुषा-ऽन्यता-ल्याति,, श्रास्मा ओर श्ननात्मा, 'श्रहम्‌ मौर "हदम्‌ (बा "एतत्‌,) 
की परस्पर श्रन्यता की ख्याति यथात्‌ ज्ञान--यदही एकमात्र सच्चा अन्तिम 
% ८दशेन' हे १ 
प्रचलित मनुस्मृतिः नामक प्रथ म भी, जो यद्यपि मूत्त वृद्धमनुः 
नहीं कहा जा सक्ता, तो भी बहत प्राचीन है, 'दृशन' शब्द श्ामन्ञान के ष्टी 
श्रथे मे तरिलत है। यथा, 
वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानमिद्रियाणां च संयमः। 
श्र्िखा गुरुसेवा च निःश्रेयसकरं परम्‌ ॥ 
सवेंघ्ामपि ` चेतेषामात्मक्ञानं परं स्मृतम्‌| 
तद्ह्यग्रच' सववि्यानां, प्राप्यते ह्यमृतं ततः ॥ 
सम्यग्दशनसम्पन्नः कम॑मिनं निबध्यते। 
दशंनेन विदीनस्त॒ सतारं प्रतिपद्यते 


१०० दशन का मुख्य प्रयोजन 


“सम धर्मो, करमो, विद्याश्चों से बद्कर श्रात्मन्ञान, सम्यग्दशन, है; 
उस से मरता, दुःखों से मुक्ति, मिलती है ।' याक्चवश्क्य स्मृतिमे भी इसी 
सथं का अनुवाद किया है | । 

इस्याऽऽ-चार-दमा-ऽदहिसा दान-स्वाध्याय-कमंणाम्‌ | 
श्रयं तु परमो धर्मों यद्योगेनाऽऽ्मदशंनम्‌ ॥ 


“योग करके श्यात्मा का दोन करना, श्रपने सच्चे स्वरूप को पहि- 
चानना ( प्रयभिज्ञान करना }--य्टी परम धमे दै) 
युदधदेव के कष हुए श्रायमागे कं श्राठ सम्यक्‌, चंग में (सम्यग्‌-दटः 
सथ से पहिले है। जैन सम्प्रदाय के तत्वाधिगम-सूत्रः का पहिला सूत्र 
“सम्यगृदशेन-ज्ञान-च।रिरि यणि मोक्ञमागः" है । इस को उमास्वाती (वां 
स्वामी ) ने प्रायः सन्रह श्रटारह्‌ सौ वषं पूर्वं रचा । 
श्रात्मज्ञान, श्रात्मदशन, ही मुख्य दशन है ¡ मानव जाति $ वत्तंमान 
युग भे, ज्ञनेदवियों म सब से श्रधिक बलवान्‌ श्रोर उपयोगी "श्रन्षिः ध्वज्चु, 
भेत्र' नयन हो रषा है । देखः लेना दी ज्ञान का सब से भ्रधिक विशद 
विस्पष्ट प्रकार मानाजाताहै; जो सुनने येसो देग्न लिया श्रुतिप्रयक्ञ- 
हेतवः, एेसे सच्चे विदान्‌ जो शुनी बात को प्रति-द्यक्त, आंख के सामने, कर 
दिखा" सूृफी लोग भी फारसी भाषा मे, श्मात्म-दशन को दीदार" कहते है । 
प्रजी 'भिस्टिक' लोग भी उस को “्हिमान श्राफ गाड) कहते है | ्श्रा्र ही 
मनुष्य को रास्ता दिखाती है, उस को ले चलत्ती है, नताः नायकः का काम 
करती है, इसक्तिये नेत्र" (नयनः कहलाती है । 
वाद, 'मत,, शुद्धिः, शष्ट, ^राय' 
विचचार फी रोली, विचार का प्रकार, मतत, वाद्‌, के श्रथ गीतामें 
॥दृष्टि, शष्ट मिलता है । 
श्रसत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहूरनीश्वरं । 
श्रपरस्परसंभूतं किमन्यत्‌ कामदैतुकम्‌ ॥ 
एतां दृष्टि मवष्टभ्य, नष्टात्मानोऽल्यबुद्धयः । 
प्रभवंत्युग्रकर्मांणः च्षयाय जगतोऽहिताः ॥ 


(शुद्धि थोड़ी; रागदरेष ( स्रश्म-शहत ) बहुत; ्टष्टिः, राय, यह ह 
कि दुनिया धचानकयपेदा हो गहै, इस का वनने चलाने सम्दालने वाला 
कोद देश्यर पदाथ नदी; एेसी दृष्टिः बाल नोग, अपने उम्र, निदेय, घोर, करर 
कमो" से, जगत्‌ का विनाश करने मे, धार्मिक मयादा कामग करने में दही, 
षृ होते रहते है ।' 


स्थानभेद्‌ से शनमेद्‌ १०१ 


न्याय-सूत्र के वार्यायन भाष्य मे मी प्रावादुकानां दृष्टयः, मिलता 
है । किन्ही प्रतियों में भ््रावादुकानां प्रवादाः, पेसा भी पाठहे। आशय 
दोनों शब्द्‌ का वही है । सष्ट अरथः मं थोड़ा श्॑तर कह सकते हं । दृष्टि, 
दशन का श्रथ है देखना, निगाह, राय, मत । वादः श्रवाद्‌' का श्रथ 
है कहना, राय का जाहिर करना । उन की राय यह्‌ हैः “उन का कहना यह 
है" । दशनः सवगत, अपने लिय; "वाद, श्रवद्‌" उस दृशंन का विस्यापन, 
प्रवचन, दुसरे कं लिये । 


जगह बदली, निगाह बदली 
“प्रस्थानमेदाद्‌ दशने", यद्‌ कटाषत प्रसिद्ध द । शिवमहिमस्तुषि 
फा शलोक हे, 
प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च। 
स्थान बदला, दृष्टि बदली ¦ जगह बदली, निगाह्‌ बदली । हालत 
अद्ली, राय इदल्ती । श्चत्रेज मे भी यही कहावत है | 
ज़ दवि स्ैडप्वादृट, सच दि व्यू; दि श्रोपिनियन चङ्ग विद्‌ दि सिचुएशन ।\ 
महाभारत में ( सौप्निक पव मे ) श्लोक है । 
श्रन्थया यौवने मर्या बुद्ध्या भवति मोहितः। 
मध्येऽन्यया, जयायां तु सोऽन्यां येचयते मति ॥ 
तस्यैव तु मनुष्यस्य सासा बुद्धिस्तदा तदा। 
कालयोगे विपर्यासं प्राप्याऽन्योन्यं विपद्यति ॥ 
(जवानी में बुद्धि, मति, एक हावी है; मध्यवयस्‌ मे दूसरी; बुदपिमं 
तीसरी । पिद्धली बुद्धि पहिली बुद्धिको दनादेतीह।"' इस प्रकार सेराय 
या मतके थमे, बुद्धिः शब्दकाभी प्रयोग होताहै। 


'दशंन' शब्द का रूद्‌ अथं 

तोभी, श्चब रूढि पेसीहो रहीहौ क्रि इस देश मं, संसत 
जानने वालों की मंडली मे. दशनः शब्द्‌ से, मुख्यतया हः दशंन, श्रोर 
साधारणतः प्रायः सोलह दशन, कहे जाते हे, जिन का चणैन माधवःचाय कै 
सव-दश न-संग्रह नामक प्रथ में-किया हौ । चार्वाक, बोद्ध, हेत ( जैन ), 
रामानुजोय, पुणेप्रज्ञ ८ माध्व ). नङुलीशपाशुपत, शौव, प्रस्यभिज्ञा ( काश्मीर 
शेव ), रसेश्वर ( श्यावधूतिक सिद्धपारद-रस ), भोलूक्य ( रणाद्‌ वैरोषिक्र), 
परक्तपाद्‌ ( गौतमीय ज्याय ), जेमिनीय ( पूवं मीमांसा ), पाणिनीय ( वैया 
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करण ), सांख्य; कापिल ) , पातंजल्ल ( योग ), शकर ( श्रद्धेत वेदात ) । 
मधुसुदन सरस्वती ने, महिम-स्तुति की टीका मे, प्रस्थानमेद्‌ नामक प्रकरण 
मे, छः श्रास्तिक, श्रौर हः नास्तिक दशन गिनये है, अथात्‌ ( १ ) न्याय, 
वैशेषिक, कममीमांसा, शारीर ( ब्रह्म ) मीमांसा, सांख्य, योग; ( २ ) सौगत 
( बोद्ध ) दशनकरे चार भेद, माध्यमिक, योगाचार, सौच्रांतिक, वेभाषिक; 
सौर चार्वाक श्रीर्‌ दिगम्बर ( ज्ञेन )। 


। बाद), इङ्म' 


"वाद्‌" शब्द्‌ मे सैकड़ां ध्रकार श्रतगेत हे | स्स मी शब्द्‌ के साथ 
वाद" शब्द्‌ लगा देने से एक प्रकार का 'वाद्‌ः, एक विशेष मत, संकेतित हो 
जाता है ; जैसे श्राजकाल श्म्रेजी में ८इङम' शब्द जोडदेनेसे। एक एक 
दशन में बहुत बहुत वादों के भेद चछन्तगेत हो रहे हँ; अद्रतवाद, दवेतवःद्‌, 
विशिष्टाद्रौतयाद, शद्धाद्रतवाद, द्रेताद्रतवाद, भेदवाद्‌, चअभेदबाद, शारंभ- 
वाद्‌, परश्णामवादः, विकारताद्‌, विवतवाद्‌, ्ध्यासवाद्‌, श्राभासवाद, माया- 
वाद, शून्यवाद, ईश्वरवाद, अनीश्वरवाद्‌, दष्ट सृष्टिवाद, क्षणिक्र-विज्ञानवाद्‌, 
सत्कायेवाद्‌ , असत्‌क्रायेवाद, उच्छेद्बाद, चअनुच्छेदवाद, प्रभति । शंग्रजी में 
इन के समान मोनिज्म, उयुएललिञ्म, थीञ्म, पेन्थीञ्म, टान्सफा्मेशनिञ्म, 
रीयलिञ्म, आइडियक्लिज्म, एवोल्युशनिञ्म, एरपौल्युटिज्म श्रादि है । बुद्धदेव 

त्रह्मजाल सूत्र मं बासठ वाद्‌ गिनाये है । सैकड़ों गिनाये जा सक्ते है 
संडे मंडे मतिर्भिन्नः । त्राजकाल्ञ नये नये वाद्‌ बनते जाते है, यथा- 
ठ्यक्तिवाद्‌, समाजवाद्‌, जातिवाद्‌, व्यष्टिवाद्‌, समष्टिवाद्‌, वगवाद्‌, साम्य- 
वाद, साम्राञ्यवाद्‌, पूंजी वाद्‌, श्रमवाद्‌, लोकतंत्रत्राद्‌, प्रभृति । अंग्रजी मे इन 
के मृल शब्द्‌, जिन के ये श्रनुवादहै, इरिडविञ्य लिञ्म, सोशलिज्म, फशिक्म, 
नैशनलिञ्म, कलेकरटबिञ्म, कम्युनिञम, इम्पीरियलिज्म, केपिटलिञ्म, प्रालिटे- 
रियनिऽम, डेमोक्रेटिऽम है । परस्येक वाद के मूल मेँ एक (दशनः .फिलातोफी' 

तः वुद्धि रायः ष्टि लगी है । संसृत के प्रसिद्ध दशेनत्रथों मे, यथा 
बेदांत-विषयक, बादरायण के ब्रह्मसृच्रां पर शंकर के शारीरक-भाष्य, रामा- 
नुज कं श्रीभाष्य, वाचस्पति मिश्र कौ भामती, श्रीद क खंडनखडलाद्य, 
चितसुखाचायं की चित्सुखी, मधुसुदन सर्स्रती की श्रद्रेतसिद्धि श्रौर संक्तेप- 
शारीक-दीका, श्रप्पस्य दीक्सिति कं सिद्धातलश, मे; एवं, न्याय-विषयक, 
गौतम के न्याय सत्रों पर वात्स्यायन भाष्य, उस प्र उदुद्योतकर का वात्तिक, 
उस पर वाचस्पति की दीका; दथा नव्यन्याय-विषयक, गं गेश-छृत तत्वचिता- 
मि, उस पर मथुरानाथी, गादाधरी, जागदीशी श्रादि टीका; एवं मीमांसा. 
विषयक, जमिनिकृत पृवे-मीमांसा-सूत्रं पर शाबर भाष्य, उस पर कुमारिल के 


1) 
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श्लोकवात्तिक ओर तत्रवात्तिक, पीठे खंडदेव कौ मष्दीपिका; चादि सेकड़ां 
थां मं प्रति पद्‌, पवं पत्त मोर उत्तर पक्तां फी भरमार है । प्रत्यक पप्तः का 
वादः टरष्टि" कह सकते है । 


“वादः विवाद" "सम्वादः 

चादां क साध "विवाद" भी वदने जाते हे । अनंत कलह श्नांर संघ 
मचा हुश्नो है! वाग्युद्ध के कोल्ञाहल स कान बर शमर वुद्धियां व्याकुल हा 
रही है । क्रिसो विचार मं स्थिरता, बद्धमूलता, नहीं देल पड़ती । कलियुग का 
अथ व्यत्त । ह । 'सम्बादे", समन्वय, संमश , सागरस्य, एकवाक्यता, 
का यल्ल, मौर उमस की आशा, दिनि दिनि कम होती जात। है। दिरोध-परिहार 
के स्थान मं विरोघ-संचारप्चारहं प्रथिकेदहो रहाट मनुष्य-मात्र के जीवन 
के सभं! अंगो, अशो, पलुं म, स्यात श्र॑तरात्मा, सूतात्मा, जगास्मा का 
यह सवक, यह शिक्त, मानव लोक को नय सिरस सिखन को जरूरत जान 
पड़ती, कि- 

विषदः संतु नः शश्वत्‌ तत्र तत्र जगदूगुरो। 
भवतो 'दशंनं' यत्‌ स्याद्‌ त्रपुनभव-दशंनम्‌ ॥ ८ भागवत ) 

(सिर पर विपत्ति पड़ तरिना, परमात्मा फे दशेन को इच्छ्‌ नहीं 
होती, च्रौर दशन नदीं होता; इसलिये, हे भगवन्‌, है जगद्गुरो !, हम पर 
विपत्ति डालि, कि हम आण्टी खाज करे, पको पाव, देखे, त्रोर पुनजन्म 
कोन देखें ।" 

वादा का समन्वय, शमर विवःदां क स्थानम सम्वाद्‌ तभीौषह्ो सकता 
है, जब `राग-द्रषः, चरर उन का मूल, स्मिता", अहंकार, व्यहमहमिका 
हमहमा", (कोऽन्योऽस्ति सदृशो सयाः, हम च॒ मन दीगरे नीस्त', भेद-वुद्धि, 
स्पर्धी, ई्प्या, संघर्ष, के जगद्-याप्तभाव में कमीदो, श्रौर अत्मद्शेन की 
दछ्रोर मनुष्य मुक । 

सद्‌ क्िताबो सद्‌ वरक््‌ दर्‌ नार्‌ करन्‌ । 
जानो दिल्‌ या जानिबे दिलदार कुन्‌ ॥ 

““सेकडों पन्नं की इन मोटो मोदी सेकड़ो किताबों को, जिन में केवल 
कटहुउजत भरी है, आग में डालो; शरोर अपने दिल, अपनी सारी जान, को 
दिलदार, परमास्मा, सवव्यापी श्र॑तरात्मा, कौ ओ्ओर सुकाश्रो; तभी शांति, 
सेह, प्रेम, तच्चियत में मिठास जिदगी में कोमलता, पाश्चोगे ।' 

शास्राशण्यभ्थस्य मेधावी ज्ञानविज्ञानतत्परः। 
पलालमिव धान्यार्थी त्यजेच्छास्राणयशेष्रतः ॥ 

¢“ धान्य ( घान ) लेलो, पयाल को च)डइ दो; मुख्य श्रथ को, ज्ञान 
विज्ञ फ सारकोले लो, पोथियों शरोर कटदञ्जनों को दरूर कगे ।” 
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लेकिन, “पटू पंडित नहीं हाता, पड़ ( सिर पर मुसीबत पड्नेस) 

पंडित होता हैः, दुनिया ठीक दीक, श्रपरोक््‌, सममः में भाती ह । इस समय, 
इसा को ब्रीसवीं शताब्दी के पूरवाद्ध, विक्रम की बीसवीं शताब्दी के उत्तरां 
म प्रथ्वीतह के सभी देशां में, सभी मानव जातियों की, जो परसपर घोर कलि 
प्रर कलह की श्रवस्थाहो रही है, उमसे यदी श्रनुमान होताहैकिसन्‌ 
१९१४-१८ इ० कं महायुड स, मानय जाति के दुष्ट मानस भावों का विरेचनं 
, प्रयोप्त नदीं हुश्रा; पुनरपि घोर (महाभारतः ओर च्याद्व-संहार होगा; श्रोए 
तभी पुनः श्रध्यात्म-शाच् के तत्वों तथ्यों की ओर मनुष्य मुकेगे, शरोर उन कं 
च्रनुसार धिन्न-मिन्न, जोणे-शीण, दीन-हीन-तीण मनव समाज के पुनर्निमाण 
का यन्न, वर्णाश्रम धर्मकी विवि स्त, करेगे; जैसा, महाभारत युद्ध के पीके, 
भीष्म से उपदेश लकर, युधिष्ठिर ने किया । 

तस्वबुभुत्सया वादः, विजिगीषया जल्पः, 

चिखरडयिप्रया वितंडा । ( न्याय-भाष्य ) 

श्रध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्‌ । (गीता० ) 


गीतामंकहा ह कि “सब विद्याश्मों मेरे अध्यास विद्याद 
न्यायशाख में प्रसिद्ध है कि, “तत्व के निणंय कं लिये जो बातचीत, बहस, 
को जाय, वह "वाद्‌ कहलाता है; जा केवल वाग्युद्ध में अपने पक्त का जय, 
द्मौर दूसर का पराजय, करने की इच्छा सर ही, वह 'जत्प; चौर जिसमें 
छ्रपनेमतका प्रतिपादन न हो, केवल दुसरे का खंडन, वह 'वितडा! 
इसलिये वातालाप के प्रकारो मे उत्तम प्रकार "वाद्‌" है । यहाँ वाद्‌' शब्द्‌ का 
श्रथः शंका-समाघानःत्मक, उत्तर-प्रयुत्तयट्मक, "वहसः है, “मतः नहीं । 
परहमहमिक्रा ( हमहपा, खरदी, ख दुमा ) का जर जबतकहै, "मेरी दही 
राय सही, दूसरों की राय ग्रलतः, क्रबूल करो कि तुम हारे, मै जीता", तव 
तक जल्प, वितंडा, कलह, हुञजत, फसा, जंग शरीर जदा, काही जार 
रहगा, विवाद मेही रस मिल्नगा, वाद्‌ श्रौर सम्वाद्‌की शरोर लोग मनन 
दे ! तथा अधिभूत विद्यो की, 'नक्सानियतः की, क्रद्र बहत दोगो, ओर 
श्ध्यात्म विद्या का, 'रूहानियंतः का, आदर कम होगा । 
इसी कठ-हुञजत से घबरा कर महिम्नस्तुत्तिकार बेचारा कहता है-- 
ध्रवं कर्िचित्‌ सेव, सकलमपरस्त्वप्रवमिदं 
परो श्रौष्याप्रौग्ये जगति गदति व्यस्तविषये | 
समस्तेऽप्येतस्मिन्‌ पुरमथन ! तैविस्मित इव, 
स्तुवन जिहूमि त्वा, न खलु ननु धृष्टा मुखरता ॥ 
“कोद कहता है कि यह सब सव्यहै, धव है, कोः कहतादहै फ 
यह्‌ सव श्चसत्य है, श्रघ्रव हे, कोई फु, काइ कुछ; श्नंत प्रकार फी श्रस्त- 
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व्यस्त बातों का कोलाहल मचा हृश्मा है । हे परमात्मन्‌ !, तीनां पुर के मथने 
वाले † < स्थूल, सूदम, कारण, तीनां शरीरां का, चथा जाग्रत्‌, स्वप्र, सुषु्न, 
तीनों चअवस्थाश्रों का, श्रनुभव करने श्रौर उसे फरो रहने वाल! उनका 
निषेध श्रौर नाश करने वालन ! इस सब कोलाहल के बीच मे चकित श्रौर 
त्रस्त होकर मुभे श्मापक्ीस्तामेभो मुह से शद निकालते लञ्नादोती है 
शोर कुद भी कहना धृष्टता. टाई, जान पड़ती ह 1 
परंतु, ‡नुष्य को प्रकनि ही भविद्या-द्स्मिता-राग-द्रप-श्भिनित्रेश' 
से बनी है । जसे क्रिया-प्रधान, शूर, साहसी), जीवों को भुजास, या 'अख्र-शश्चों 
से, युद्ध करने मे श्ण-रस' दता है, वैसे ज्ञान-प्रधान, वावदृक, विद्रान्‌, शास 
जीवों कौ, “शाखः से, (शाख्राये' विचार फ बहाने, जिह्वा से, मल्लयुद्ध करने 
मे, श्रहंकारः का वीर~रस मिलता हे । यूराप देश मे भी शश्रोडियम्‌ धियो. 
लाजिफम्‌' प्रसिद्ध है । गध्यकाल्लीन भरत कं कान्य मे यह कथा शंकर 
दिग्विजयमें कि दहै, कि जव शंकराचाय शपना शारीरक-भाष्य लेकर काशी 
श्राये, तव ब्रह्मसूत्र के कत्तं वादरायण व्यास, एक वृद्ध परिडित का वेश 
बनाकर उन से किसी गलती मं भिले; खरौर पेदान्त-विषयक प्रसंग ह्येडा । फिर 
क्याथा, 
| दिनाष्टकं वाक्कलहो जजुम्मे | 
श्राठ दिन रात, गंगा के तर पर, खड्‌ खद ही हृञजत जारी रही ! 
शंकर का, मंडन सिश्र द्यौर्‌ उनकी पल्ली परम विदुषी श्री शारदा 
देवी से, जो शाखां हन्ना, उस की भी कहानी उसी प्रन्थ मेकष्टीहै। श्राठ 
दिनितकतो ब्रह्मा के अरवनार मंडन मिश्र स वाग्युद्ध हुश्रा | जवबव हार गये, 
तव सत्रह्‌ दिन तक सरस्वती की श्रवतार रारदा देवी से बहस हदं । 
श्रथ सा कथां प्रवत्रते स्म तयोः, ्रतिजल्यतोः सममनल्पधियोः। 
मति-चावुरी-रचित-शब्दभरी-भरुति-विस्मयीकृत-विचक्एयोः || 
न दिवा न निश्यपि च वादकथा विरयम, नैयामिककालमूते । 
मतिवैमबादविरतं वदतोर्दिवताश्च सप्तदश चात्यगमन्‌ ॥ 


4'शब्दों की देसी भरी लगी, सैसौ वषां मं आक्राश से जल कफो 
धारा्नौं की; सुनने बालों रे काम उन की घ्वनि स, छोर मन अ्रचरज स, भर 
गये; नियम कै कृत्यो के समय का छोड़ कर, हुञ्जत भन्द्‌ दीन होती यथो, 
न दिनम, नरातहीमे; सत्र दिनि बीत गयं ।' छवि स यह स्पष्ट करके 
नहीं लिखा कि खाने के लिये कथा सकती धी या नही; क्यांक्र वह ते नियम 
का श्कृस्यः नष्ीं है, शौच, स्नान, संध्यावंदन, आद ता नियत है, अपरिदायं 
न 
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है; पर उपव्रास तो क्ियाजा सकते हें | स्तु ! कथा सेयह ते सिद्ध हश्रा 
कि म॑ंडनमिश्रकां कहना ही क्या है, वेदान्त-प्रतिपादक शंकराचायं भी 
वाग्युद्ध के कम शौकीन न थे । नव्य न्याय श्नौर व्याकरण बालों ने इस कठ- 
हृञ्जत के कोशल से, निश्चयेन प्राचीनां का परास्त कर दिया; जो साध्य 
है उस का भूल गये है; साधनमें ही मगनहो रहै; इन के कारण, साधन 
भी "साधनः नहीं रहा, सवथा बाधन ' हो गया । प्ाजक्राल, पंडितः लोग 
वेदांत-फेसरीः, (तक-पंचाननः, 'सर्वविदययाणव", 'वाङ्मयसावं मोम, 'सवैतंत्र- 
स्वतंत्र", “प्रतिवादि-भयंकरः, श्रादि पदवियों का धारण करते हे, श्राग्रहसे 
हषे से, रस से । ऋषियों न एेसी पद्वियां च्रपने को नहीं दीं । कहाँ ्रारम- 
दशन का परम सोम्य भाव, कहां हिस्र पशु केसरी, पंचानन, च्रथीत्‌ सिह 
का भाव । भारतीय जीवन के सभी रंगा में एेसी ही विपगीत, विपयंस्त, बुद्धि 
का राऽ्य देख पड़ता है । 

छ्रघ्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता । 

सर्वार्थान्‌ विपरीताश्च, बुद्धिस्सा पाथं तामसी ॥ 

वधम को घधमे, च्रधमे का धम, जा मान, भ्रौर सभी बातोको 

उलटा करके जो सममे, वह्‌ वुद्धि तामसी है ।*' 


भारतवषं गे बहुतेरे दशन होते हए भी, अंतती गता, सिद्धांत यदी 
है, कि शआात्मद्शंन, शध्यात्मविद्या, ब्रह्मविद्या, वेद्‌ का, ज्ञान का, श्रतहै 
इ तिषा, खरातमा, पराकाष्ठा है । इस मे सव विद्या, सब ज्ञान, श्रंतभत है 
इस मे सब ष्वादो' का 'सम्वाद' हो सक्रताहै, श्रौर हो जाता है; क्योकि 
परमात्मा की प्रकृति दही द्धुद्रमयीः वरिरोधमयीः विरुद्धपदाथमयीः 
सव॑विरुद्धधर्माणामाश्रयः', अथ च द्रंद्‌-पदाथ-निषेधमयी' है । 
स ब्रह्मविद्यां सवविद्याप्रतिष्ठामथवाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह | (उ०) 
यदा भूतप्रथग्भावं एकस्थमनुपश्यति । 
तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा । ( गीता ) 
शञानविज्ञानतृक्षात्मा; राह्यतमं जान विज्ञानसहितं; पाप्मानः ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌; गीर 
एकेन विज्ञातेन सव॑" विज्ञातं भवति । 
श्रात्मा वा श्रे द्रष्टव्यः भोतभ्या मन्तव्या निदिध्यासितव्यः | 
भिद्यते हृदयम्रथिः, चिते सवसंशयाः | 
त्षीयन्ते चास्य कर्मणि, तस्मिन्‌ इष्टे परावरे ॥ ( उऽ ) 
“ब्रह्मविद्या सब विधाच्नों की प्रतिष्ठा, नीवी, नीव है। जब जीवात्मा 
संसार के श्रसंख्य नाना पदार्थो को एक परमात्मा में स्थित, प्रतिष्ठितः श्रौर 
खस एक से हन सब का विस्तार, देख लेता है; तव उस का बह्म अथात्‌ ज्ञान 
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सम्पन्न परिपू हो जाता है; ओर वह स्वयम्‌ ब्रह्ममय हो जाता है | स 
विस्तार का एक मूल मेँ बंधे देखना--यह क्रिलासोफोः है, ज्ञान, प्रज्ञान, दै; 
एक मूल से सब के विस्तार फो देखना, विशेष के साथ जानना, यदह 'सायंसः 
है, विज्ञान है * उस एक कै जानने से सच वरस्तु जानी जाती है। उसी 
प्माल्मा का दशंन करना चाहिये । उसक्रा दशन हो जाने प्रर हृदयकी गाँठ 
कट जातीहै, संशय दुरहो जातेंहै, क्मक्षीण हो जते दहे" 


(दृशेन' प्रयोग । व्यवहार मे 

यह घ्निद्धांत होकर भी, पुनः इस संशय में पड़ गया, करि श्रार्मदरशन 
का प्रयोजन, उस का फल, कया है; केवल च्रादमदशीं जीवा्मा की प्रातिसिक, 
दं डविडयु त्रलिष्ट",२ शखर सी, इनफ्रिरादी, शांति शरोर उयवहार-स्याग, प्रयत्न- 
त्याग, कमत्याग, संवंधत्याग; अथवा सावजनिक, कलेकटिविष्ट" 'सोश- 
लिस्ट", इउपाई, मुश्तरका, विश्वजनीन, सवंजनीन, सुख समृद्धि के जिय, 
च्रात्मदर्शा का निरंतर प्रयत्न श्रोर व्यवहार-संशोधन । बुद्धदेव के बाद्‌ इसी 
मतमेद से हीनयान श्रौर महायान सम्प्रदायो के मेद बौद्धो मेदो गये। तथा 
शंकराचायं के बाद, हीनयान के समान श्रशय का, स्र्थात्‌ लोक-सेवा रूप 
व्यवहार के त्याग के भाव का, जोर, दश-नामी' सन्यासियों वेद्‌ंतियों में 
अधिक द्मा; चौर रामानुजाचार्य ने महायान के सदश लोक-सेवा लोक- 
सहायता के भाव को जगाया । 

प्रात्मज्ञान, ्त्मदशंन, क प्रयोग स्वाथंदही दै, श्रथवा पराथंमीहै, 
यह्‌ इस समय भारतवषं मे वहुत विचारनकौ बात है| भागवत मे, तथा 
श्मन्य पुराणों मे, इस का निणेय विस्पष्ट किया हे, रौर आये-सिद्धांत यही 
जान पड़ता है, कि च्रारमज्ञान, लोक-उ्यवहार के शोधन के लिये, परमापयेागी 
है, श्रोर इस शोधन के लिये उस का सतत उपयोग होना दी चाहिये ! 

गुण शरीर दोष ते द्रन्द्रमय संसार में सदा एक दूसरे से बंधेहै। 


सर्वार॑भा हि देषेण धूमेनाभिरिषावृताः । 

नायन्तं गुणवत्‌ किंचिन्‌ नात्यंतं दापवत्तथा । (म० भा० ) 
यह्‌ भाव भी ठीके कि 

यता यते निवत्तेते, ततस्तत विमुच्यते । 
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जिधर जिधर से जीव हटता है, जिसकाञजिसका स्याग करताष्ै, 

उसं से उस से मुक्त होता है” कैसे कहे कि ठीक नहीं हं । 
संन्यासः का दुष्पयेाग 

पर इख में दाष ग्रह्‌ देख पड़ता है कि, सच्चे विरक्त, संसार से सचमुच 
छुटकारा पानि की इच्छा करने बाले, सांसारिक वन्तु चीर उ्यवहायं का 
निश्डल निष्कपट भाव स (सन्यासः करने बा, दौड देने बाल, बहुत कम 
देख प्ते है | वैराग्य के बष्टाने शारीर स्वाथ के साधने वाले, मिध्याचारी, 
'सन्यासीः का नाम श्रौर वेश धारण किये, ग्रहस्थों के सगान कखन प्रकारके 
धन सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवहार करतं हूर, मनुष्य, देश में बहुत बद्‌ गये द । 
मनुष्य गणना से, प्रायः तीस, पैँनीस, स्यात्‌ पचास, लाख तक्र आदमी, इस 
श्रममे देशमे, वैरागी, उदासी, सन्याप्री, तकियादार, मुतबल्ली, फक्तीर, 
श्मौलिया, पंथा, साधू संतः, महंत, का नाम छीर वेदी बनाये हए, काषाय 
श्रौर वल्क", रलप्रौ श्रोर चिक्र, ख्था भौर गूदडी, की आड में, ( जसे 
यूरोप देशं मे "मेकः नन' 'एवट' "एवेस' 'फाद्र-मुपीरियर' श्रादि }, मठघारीः 
मंडलीश, सञजादा-नशीन, स्शमी, गोस्वामी, पीरटेश्वर, चने हुए, जवादिर श्रौर 
गष्टने पटिनते, घोडा, गाड़ी, हाथी, श्रौ श्न्र मोटरे, पर सवार होते, राजा 
शौर नवावी टाठसे रहते, ठेशश्रोर आगम के दिनि चिताते हैः कभी कभी 
तो घोर पाप भौर जुसं कर डालते है; गौर गृहदसो के अन्य सह्य बो के 
उपर, राज-कर के भार श्यादि के उपर, श्रपना बोम श्चोर श्मधिक लाद रदे है, 


मंदिरों का दुरुपयाग 


दुमरी अर यह देख पडता ह कि लोक-स॑वा, लोक-महायता, ईश्वर- 
भक्ति श्रौर परस्पर-भक्ति, सत्‌संग, इतिदहास-पुराण-कथा, सदु पदेश, सवेजनीन 
प्रम, के प्रचार पैः लिये, बड़ बड़ मंदिर, बड़ी बड़ी संख), व्रड़ी बड़ी मस्जिद्‌, 
दरगाह, खानक्राह, ननाह जाती रै, शरोर वे भो, थोडेदही दिनों मे, श्रपत् 
सव -सत्ताक ( "बलिक प्रापटीं' केः ) रूप का हाड़कर, एक-सत्ताक ( ्राइवेट 
्रापटीं, ईड विङ्युश्रल या पसन प्रापर्टी? का) रूप धारण कर लेती है । एक 
दल, एकः गुट, एक चक्रक, एक पटक, एक कुल, ९४ व्यक्ति, को निजी जायदाद्‌ 
हा जाती दै । ङु साम्धद्‌रयक संया ता फेसोहै, जिनमेस एकपएकमे, 
हजार हजार, द्‌ा द्‌] हजार, रुपया तक, प्रतिदिन, 'भोगराग' में ही खच हो 
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जाता है । थाडे से श्रादमियां को, किय कुष हजारां को, सुस्वाद भोजन 
का सुविधा होता है, पर कमरों गरीवा का बौम घटने कं बदल बहुत बदृता 
है | यदि इन संस्थाश्ां की साखों रुपये सालाना करी च्ामदनियां, सच्चे आास- 
दशन, अध्यात्मविन्या, आ्रन्प्रीह्तिकी विद्या, क श्नुसार, जनता की उचित 
वेद्‌ वेदोग-इतिषस-पुगाण-ज्ञान-विक्ञान कं विविध शाखां की शिन्ता, तथा 
चिकित्सा घ्रीर विविध लकल्लित कलां श्र उपयारग) शिल्पो की उन्नति, श्रादि 
करे काय में लगे जाय, तो च्राज भारतवप काख्पपी दूसरा हौ जाय । कड 
मदि. एसे है, पिशोष करर दक्िणमे, (नमेत एक एक की श्चामद्नी श्रा 
श्राठ. दस दल, पंद्रह पंद्रह लाख रुपये सालतकरकी कही जाती है । विहार 
श्रौर उड़ोसा की महती गदियों की संकलित, मजमू, श्रामदनी, प्रायः एक 
करोर रुपया सालाना कही जाती है) कोड्‌ प्रांत, कोड सूवा, नदीं, जिसमें 
हिद धमेत्र देवत्र संस्थां श्रौर मुमलमानी वक्फ की श्यामदनी, पचास 
लास रुपया की सीजन को न पहुचतो ह। । यदि इस सब लदमी' का, उत्तम 
शद्ध, ब्रह्ममय श्रौर धरममय, श्रात्म-दशन कं अनुसार, सतप्रयोग, सदुपयोग 
करिया जाय, चर इन सव संम्धाश्चां के साधुः, सच्चे (माधु ( साध्रोति 
शुभोन्‌ छामान स्वेषाम्‌ इति साधु : ) शौर विद्रान भिक्क, सच्चे ्लिम 
श्नौर पीर, हो जायं, तो सव प्युनिवर्मिटियोः, "स्कूल कालेजो' पाटशाला, 
मदरसों का काम, उत्तम रीति से, इन्ही से निवह, श्रौर इहलोक-परलोक- 

धक दुनिया श्रौर श्राक्रबन दोनों को व्रनाने वाली, श्रभ्युदय-निःश्रेयस- 
कारक, ज्ञान-वधक, रच्ता-वधेक, स्वास्थ्य-वधक, कृषि-गोरक्ष-बाता-वाणिज्य 
शिल्प-पोषक, उद्यांग-उ्यवसाय्.व्यपार.ठयवदहार-शोधक ग्रौर भेत्साहक, शिक्ता 
का प्रसार, सरे देशमंहो। 


श्रात्मह्गानी ही व्यवहार कायं अना कर सकता है 


सांख्य का रूपक है; पुरुष क शां हं, पैर नहीं; प्रकृति के पैरषै, 
द्मां स्यः ए लग्डाह, दृसरी प्रधी; दानां र साथ हान सदानोंका 
काम च्लताह्‌ | ब्रह्म आर चमं, ज्ञान आर चम, शक्ल आर व्यवहार, नय 
छ्रीरचर, साति रौर प्राग, पथियरीः श्रीर्‌ श्रानूटिसः, 'सायंसः जर 
दसिङ्ेशय', इल्म श्रौ अगल, का यदी परस्पर सम्बन्ध है । इमी लिये मनु 


की द्माज्ञाद 
सेनापत्यं च राज्यं च दंडनेतृत्मेव च। 


सवलोकाधिप्यं वा वेदशास्रविदहति ॥ 
“सेनापति का कये, पमा का काये, देडतया, न्यायपति, प्राड्विवाक 
जनः, ममजिष्ेटः का काम, श्रथ क्रिम्‌ सवेता के ्रभिपनि करा, सम्राट 
चक्रवत्तीं सावभौम, क कायं, उसी का सोपः चहिये, जो वेद्‌ के शाक्लको 


११० दशन का मुख्य प्रयोजन 


वेदं फे श्रेत मे, वेदांत मे, श्रथात्‌ उपनिषदों मे, के हुए, वेद फ तिम रहस्य 
कौ, जानता दो । 
प्रयोग ही भ्रयोजनः 
प्रयोजन श्रौर प्रयोगः शब्द्‌ एक ही धयुज्‌' धातु से वने है । सतज्ञान 
का श्रयोजन', उसके संग्रह श्रीर प्रचार करने, सीखने सिखाने, का्रेरक 
हेतु, यही है, किं उम कासत्‌ प्रयोग किया जाय; उस के श्रनुसार, चारो 
पुरुषां साधे जाँ । 
पुराणों से निश्चयेन जान पडतादै कि, आयभाव, श्रात्मविद्याके 
विषय मे, यही भा कि, जव तक शगीर नितांन थक्र कर जवाबमनदे दे, तब 
तक, वानप्रस्थावस्था में मी, जीवन्‌-मुक्त का भी, कत्तव्य था, कि लोकसंग्रह 
लोक-ठप्रवहार, लोक-मयाद।, के शोधन र्ण मं, यथा शक्ति, यथा सम्भव, 
यथावश्यक, सहायता करता रहे । 
ग्रास जी के विषय मं कहा ट- 
प्रायशो मुनये लेके स्वायथंकांताद्यमा हिते 
दरेपायनस्त॒ भगवान्‌ सवंभूतहिते रतः ॥ 
प्रहा कां वचन है-- 
प्रायेण, देव !, मुनयः स्वविमुक्तिकामा 
स्वरार्थं चरंति विजने, न परथनिष्टाः | 
नैतान्‌ विहाय कृपणान्‌ विमुमुक्त एकः, 
नान्यं त्वद्‌ शरस्य शरणं भ्रमतोऽनुपश्ये ॥ ( भागवत ) 


ऋषि मुनि लोग प्रायः शस्राथे' से अपनी ही मुक्ति के लिये, एकत 
मे, निजन, विजन, मे रहकर, एेकांतिक यन्न करते है; किंतु भगवान्‌ कष्ण 
द पायन व्यास, निरंतर सवभूत के हित की चितामं लगे रहे, ओर उनकी 
शित्ता क लिये, प्रति सरस, राचक्र, शित्तक, ग्रंथ लिखते रहे । 
मनुस्मृति सनातन-वेदिक-श्ायं-मानव-बौद्ध ( बुद्धि-संगत ) धम की 
नीवी ह । उस कं श्लोकों से साक्तात्‌ सिद्ध हाता है कि, वदांत-शास्ल, अभ्यार१- 
शाख, ्स्मन्ञान, आत्मदशन, का, भाचीन काल मे, ऋषि विदान्‌ लोग, 
मानव धमे का मूल श्रौर प्रवतंक, नियामक, निणीयक्, मानते थे । श्रादि में 
ही, ऋषियों ने भगवान्‌ मनु स प्राथेना किया, 
भगवन्‌ सववर्णानां यथावद्‌ श्रनुपूरवंशः। 
श्रतरप्रभवाणां च धर्मान्‌ नो वक्तुमहसि | 
त्वमेवेकाऽस्य सर्व॑स्य विधानस्य स्वयंमुवः | 
त्रचिंत्यस्याप्रमेयस्य का्य॑तत्वाथंवित्परभो ॥ । 


श्रात्मबुद्धि स ही व्यवहार-शुद्धि ११९ 


५द्मंतरप्रभावासां च” के स्थान में “सर्वेषामाश्रमाणां च' भी पाट 
देख पडता है श्र च्रधिक उपयुक्त, प्रसङ्गोचित, न्यायप्राप्त है | ) 

“भगवन्‌ ! सव मुख्य वरीं के, श्नौर प्रत्येक वणं के श्रवान्तर वर्णां 
के, तथा सव श्राश्रमों के, धमो क), त्राप हमें वतादये; कया परमात्मा ब्रह्म 
से स्वयं उपजे स्वयंभू व्रह्मा का विधि-विधान, हम लोगों के लिये च्रचित्य 
श्मप्रमेय, दै ध्यानमय, ध्यानात्मक, मानस सृष्टि के तत्त को, अस्लियन को, 
कायं को, उस के श्रथ, मक्रसद्‌, मतलब, प्रयोजन का, अप ही जानते हो; 
इस लिये आपी इन धर्मो का बता सकतेषहो। 

जो श्रात्मा रोर संसार के सच्चे स्वरूप को मौर प्रयाजन करा नीं 
जानता, वह्‌ धमं का, कत्तव्य का, निणय नहीं कर सकता । हम क्या है, 
कहां शमाये, कहाँ जांयगे, जीना, मरना, युख, दुःख, जान का लकय, क्यादै, 
क्यों है-- नो मनुष्य इन बातों को नहीं जानता, बह कैम निणय कर सकता 
है कि मनुष्य का कक्तंव्य धमे क्या है। 

मनुभ्मति मं रौर भी कहा है । 


ध्यानिकं सवमेवैतद्‌ गरदेतद्‌-ग्रमिशम्दितम्‌ । 

न ह्यनध्यात्मवित्‌ करशिचित्‌ क्रियाफलमुपाश्नते ॥ 
श्रज्ेभ्यो प्र॑थिनः श्रेष्ठाः, प्रंथिभ्यो धारिणो वराः | 
धारिभ्यो ज्ञानिनः श्रेष्ठाः; ानिभ्या व्यवसायिनः ॥ 
भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः, प्राशिनां बुद्धिजीविनः । 
कृतबुद्धिषु कर्तारः, कत्त. घु ब्रह्मवेदिनः ॥ 
सरहस्येऽधिगंतवग्यो वेदः कृस्स्नो द्विजन्मना ॥ 

''जो छ्ध्यास्म-शाक्ञ को नहीं जानता, बह किसी क्रिया कां उचित 
रीति से सफल नहीं कर सकता । जो परमात्मा जीवाद्मो क स्वरूप को नहीं 
पहिचानता, मनुष्य की प्रकृति को, उस के अंतःकरण की वृत्तियों च्ौर विकारं 
को, रागद्वेषादि के तांडव को, नहीं समदा, वह सविजनिक्, विश्वजनीन, 
कायै, राजकार्यं ॒श्रादि, कैसे उचित रूप से कर सक्ता 2 । पदे पदे भूल 
करेगा । ज्ञानियों मे वही श्रेष्ठ है जो अपने ज्ञान के श्राधार पर सदुग्यवसाय, 
सदूढ्यवहार, करते दै; बुद्धिमान मेवे श्रेष्ठ है नो सतकमेपरायण कर्ताहै, 
जो कतव्य कम से जान नहीं चुराते, मुंह नहीं मोऽते; श्रौर क्ती मेवे 
रेष्ठ है जो ब्रह्मवेदी ब्रह्मज्ञानी दहै; कयोरि बेही ठीक टीकर कर्तैव्य श्रौर 
श्रकत्तंव्य का, धार्मिक च्रौर अधार्मिक कमं का, साति श्रौर तद्विपरीत 
कम का, विवेक कर सकते है ।› गीता मेँ बतलाया है कि साच्िक् बुद्धि वही 
है जो प्रवृत्ति-निवृत्ति, काये-क्रायं. भय-दअभय, बेध-मांत्त, के स्वख्प को ठीक 
ठीक पहिचानती है, श्रांत च्रा्मज्ञानवती है, वद्‌ क रहस्य को जानती है । 


११२ द्शंन का यख्य प्रयोजन 


धमे-परिषन मं, श्र्थात्‌ जो सभा धम का ठ्यवस्थापन, परिकृलपन, 

्यवसान, श्राभ्नान करती हे, उस मे, यानी ऋनून बननेवाली मजलिस मे, 
श्रात्मज्ञानी, मनुष्य को प्रति के ज्ञानी, पुरुष की ही विशेष आवश्यकता है । 

एकोऽपि वेदविद्‌ धमं यं व्यवस्येद्‌ द्विजोत्तमः | 

स विज्ञेयः परो धर्मो, नाञज्ञानामुदिताभ्यैतैः ॥ 

श्ररतानां श्रमंत्राणां जातिमात्रोपजीविनाम्‌ | 

सदशः समेतानां परिषतूत्वं न विद्यते ॥ ( मनु ) 

चत्वारो वेद घरम॑ज्ञाः पत्‌ त्रैविद्यमेव वा । ॥ 

सा व्रृते यं सधम; स्याद्‌, एके वाऽऽध्यात्मवित्तमः | ( याज्ञवल्क्य ) 


“एक अकेला मी सश्चा च्ध्यास्मवित्‌, वेदात का, आ्रास्म विद्याका, 
ठीक टीकर लानन वाला, अतः मनुष्य को प्रकरति कां सूद स्पस जानन 
वाला, ेश-काल-निमिच्च को पहिचानन बाला, वद्रान जा निरय कर दे, उसी 
करो उत्तम, उपयागी, लाकोपक्रारा, सबाहितकर, घमे-कानून जानना मानन। 
चाहिये । मृख, सदाचार-गद्धित, केवल जात के नाम स जीविका चाहने वाले, 
यदि हजागें भी एकच हाकर कह, तो वह धमं ॑नहीं हा सकता ।' इसी हेतु 
से, भारतवष के क्रानून, र्था स्मृतियाँ, सब श्रध्यात्वित्‌ महा-महर्पि, 
च्रादि-प्रजापति, द्मादधिराज मनु भगवान्‌ की, तथा उन कर पाठ अन्य ऋषियों 
की, बनाई हु है, ज दघ, भावो सुफल दुष्फल के जानकार थ) 

स्पष्ट ही सनुक्ा ्माशय ग्रह हं, कि ब्रह्मज्ञानी श्रालानज्ञानी का, जव 
तक शरीर मे सामथ्य हा, लाक-ल्यवहार के शोधन मे, लोक कायके भारक 
वहन मे, लगे रहना चाहिये । विरक्त मन्य हकर, वैराग्य का दाग र्चक्रर, 
सपने शरीर का स्ताथ सुख साधने म लीन होकर, मिथ्या फकारी, उद्‌ 
सीनता, नदीं करना चाश्विय; समाज पर, राजक्रीय करक भार सप्रपीड़ित 
गरहस्थां पर, भार नदीं होना वाहदिय।उन सजा भन्न वञ्च मिलता, उसके 
बदले मं, किसी न चिस प्रकार स, शित्त वा रक्ता, वा अन्य सहायता, 
सावञजनिक काया म परामश क, सलादह-मश्विरा के, अथवा जांच -नि्रानी क, 
रूपमे, उन का कुदं देना चाहिय । यदि वनस्थाश्नम पार कर के, शरीर अशक्त 
होने पर, सन्यासाश्रम मे, भिक्तञा स, माघुकरो वृत्ति स, शरीर यात्राका 
साधन कर रहा हा, तौ भी, 'लयुमध्यानेनेवानुगृह्णातिः, अपनी मूर्ति, अपने 
भआचरण, की सौम्यता रौर शांततासही, लाके का जुभवितन करनेसद्ी, 
यदा कदा भिज्ञासुश्ां का सदुपदेश सं ही, वहं लाक का भारो उपकार 
करता है । 

परशमेर्‌ श्रवशानि लं भयन्नपि तियंचि शमं निरीचितैः ॥ ( किराताजनीयं } 
श्रहिंसा-परतिष्ठायां तत्सन्निधो वैरत्यागः । ८ योगसूत्रम्‌ ) 


मनुस्मरति, गौता, श्रादि का श्राशयं ११३ 


ब्रहमय, शांतिमय, सरवंभूतद्यामय, भिस्ामय महापुरुष कं समीप, 

उन के स्थूल्ञ शरीर श्रौर सुद्धम शरीर के पवित्र वच॑स्‌? ('श्रौराः१ ) के बल 
से, उन फे पास जो सनुष्य, पञ, पकती, श्रा जाय, उन्म भी उतने कालके 
लिये, शांति का भाव भर जाता है) इस प्रकार से, श्मागे उद्धृत श्लोक चरि 
ताथ होते है, मौर साधु जन, सभी श्चाश्रमों ओर व्ण" में, उन के चरिताथं 
करते है । सैकड़ों वषे से, भारत में बड़ा विषाद मचा हृश्मा दहै, श्रौर इस पर 
बड़ बड़ यंथ त्तिखे गये 3, कि वेदांत शाद, विशेष कर गीता शाख, कम का 
निवत्तक है, वा कम॑ का प्रवत्तेक है । पहले कह आये है कि गीता के शब्दों 
से ही, "तस्माद्‌ युध्यस्व भारतः (मामनुस्मर युध्य चः मा ते संगोऽस्स्रकर्मशि 
अदिसे ही, स्पष्ट सिद्ध होता हे कि, कत्तेत्यधमेभूत कम मे गोता प्रवृत्त ही 
करती है । ओर मनु की श्रादिष्ट आ्राश्रमन्यवस्था पर थोड़ामोध्यानदैने से 
विशद्‌ हो जात। है करि, पेसी बहस सब व्य्थ॑दहै, उस के उठने कास्थानही 
नही हं । जब श्त्यंत वृद्ध होकर आयु क चतुथं भाग में पहुचे, तभी परिग्रह 
का, माल-मता काभी, ओरक्रमों का भी, (सन्यासः करे । यही प्रकृति की 
्माज्ञा दै; इस लिये शाद्ञ भी यही कहता है । हाँ, श्रपवाद तो प्रत्येक उत्धगं 
के होतेह । 

सहयज्ञाः प्रजाः सष्ठ पुरोवाच प्रजापतिः । 

श्रनेन प्रसविष्यध्वं, एष वोऽस्त्वि्टकामधुक्‌ ।। 

परस्परं भावयतः श्रेयः परमवाप्स्यथ |... 

तेदंत्तानप्रदायेम्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सः ॥... 

भुंजते ते त्वघं पापा ये पचत्यात्मकारणात्‌ |... 

एवं प्रवर्सितं चक्रं नानुवत्त यतीह यः | 

 श्रघायुरद्रियारामो मोघं पाथं स जीवति || { गीता ) 


५जो भी कमे, परोपकार बुद्धि से किया जाय, वह्‌ '्यज्ञ; धिना च्यज्ञः 
के भाव के समाज में व्याप्त हुए, समाज पनप नहीं सकता; यह धयज्ञबुद्धि, 
परोपकार बुद्धि, ही, समाज की समष्टि चौर प्रत्येक व्यष्टि के लिये भी कामधेनु 
है; परस्पर विश्वास, परस्पर स्नेह प्रीति, परस्पर सम्बाद संगत्ति, परस्पर 
सहायता, से ही समाज फे सब व्यक्तियां को सव इष्ट वस्तु प्राप्न हो सकती 
है। जो दुसरे से लेता हे, पर बदले में कु देता नही, अपने ही मोजन की 
्रिक्र करता है, परमासमा के चलाये हुए इस संसार-चक्र के चलते रहने के 





लिये श्रपना कत्तव्यांश नहीं करता, वह (अघायुः है, ्घभोजीः है, “्तेन' दै, 


१.५ ८३. 
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चोर है, उस का खाना पीना, उस का जीवन, सब पापमयहै, हराम हे।" 
यही प्रथं मनु ने श्रोर ऋण्रेदनेमभी काह, 

श्रधं स केवलं मुक्तं यः पचत्यात्मकारणात्‌ । 

यज्ञशिष्टाशनं देश्यतत्‌ सतामन्नं बिधीयते ॥ ८ मनु ) 


“देने१िन पंच महायज्ञ करने के बाद्‌, जो भोज्य पदां गृह मे बचे, 

उस का भोजन करना-- यही सप्पुरुषों के लिये उत्तम अन्न हे 1"! 
मोघमन्नं विन्दते श्रप्रचेताः, सत्यं ब्रवीमि वध इत्‌ स तस्यं । 
नायंमणं पुष्यति, नो सखायं, केवलाघो भवति केवलादी ॥ 

( क्रृग्वेद, मं० ७) 

"अर्यमा सूयं को भी कहते है; मित्र, सखा, दोस्त, को भी; सूयं का 
एक नाम मित्रः भी है; जगत्‌ के परममिच्र सूय दैव है। जो मनुष्य देव काये, 
पित काय, ऋषि कायं, मित्र अतिथि कायै, पश्वादि स्वेभूत काय, चर्थात्‌ 
पंच यज्ञ काय, किये तिना, पना ही उद्र पोषण करता है, वह पापहीका 
भोजन करता है वह पते उत्तमांश का मानो वध क्रताहै। 

ह, जब वानप्रावस्था कं योग्य, लोकसेवात्मक कत्त व्यो फे योग्य, 
शक्ति शरीर में न रहे, तब अवश्य उन कमो का भी सन्यास उचितही दहै, 
मनु कीश्चाज्ञाहै। 

द्माश्रमादाश्नमं गत्वा, हुतहोमो जितेन्द्रियः । 
भिक्ताबलिपरिभातः, प्रनजम्‌ प्रेय वधते ॥ 

"ब्रह्मचारी से गृहस्थ, उससे वानप्रस्थ, हकर, जव "भिक्षा देने" श्रोर 
“बलि देने", रथात्‌ त्राज काल के शब्दों में, विविध प्रकार को लोकसेवा के 
क्म करने, से ( एवः बहुविधाः यक्षाः वितताः ब्रह्मणो मुखे--गीता ), शरीर 
नितांत परिश्रांत हयो जाय, तब उन को भी द्ठोड़ दे!” गीता ॐ "एवः प्रवत्तितं 
चक्रः आपिं श्लोक का मी यही आशय हे। 

छादोम्य उपनिषद्‌ म भी यदी कहा है । 

यदेव विद्यया करोति, श्रद्धया, उपनिषदा, तदे बीयबन्तरं भवति । 

"जो भी काय, सांसारिक-जीवन-संबंधी, गाहस्म्य-कानस्थ्य-संबधीः 
अथवा परलोक-संबंधी, आआत्मविश्चा के अनुसार किया जाता है, षह श्धिष्क 
बीयैकान्‌ , गुणवान्‌ , फलवान्‌ , होता है ।' जो आ्ात्म-विद्या के विरद किय 
जाता है वह्‌ बहुत हानिकर होता है । 

या वेदबादण्धाः स्मृतयः, याश्च काश्व कुदृष्टयः | 
*„ सर्वास्ताः निष्फलाः प्रेत्य, तमोनिष्ठा हि ताः स्मृताः ॥ 

उत्पद्यन्ते च्यवते च यान्यतोऽन्यानि कानिचित्‌ । 

तान्यर्वाककालिकतया निष्फलान्यग्रतानि च ॥ 


वणौश्रमञ्यवस्था की वत्तेमान भोर दुदशा ११५ 


ज्ञो हृष्टि", बुद्धिर्या, वेद्‌ फे शाल अर्थात्‌ वेदांत के विशुद्ध रै, 
सभ्यासमशाज्ञ के अनुक्कूल नही परै, वे बरसाती गुच्दियों की तरद्‌ राज पैग 
होती श्रौर मरती रहती है । उन सेन इस लोक में श्रच्छा फल सिद्ध होता 
है, न परलोक मेँ । श्राज फा तरह तरह के श्मः "वाद्‌" जो निकल रहे 
हे, (सैनिक-राञ्य-वाद्‌,, धनिक-राज्यवाद्‌' शादि, इन की यदी दशा है। 


वणांभम-व्यवस्था की वत्तमान धोर दुरवस्था--श्रध्याष्मशास्त्र 
के प्रतिद्धल भ्राचरणं करने से । अनुकूल श्राचरण 
से दी पुनः प्रतिष्ठापन व्यवस्थापन 


जो धाभ काल चातुबेण्य भ्मौर चातुराश्रम्य की घोर दुदंशाह्ो रही 
है, उसमे भी कारण यदीह कि, उन का श्राध्यात्मिक त्स्व, जिस का मृल्लरूप 
गीता तथा पुराणों मे स्पष्ट प्रकार से क्रिया है, सुला दिया गया है, श्रौर उस 
के धिरोधी विचार पर आचरण कियाजारहाहै। 


सात्विको ब्राह्मणो वणः च्षेननियो राजसः स्मृतः| 

मैश्यस्तु तामसः प्रोक्तः, गुणताम्यात्त शदधता ॥ (म० भा ) 
चातुवंरयं मया स॒ष्टं गुणकमंविभागशः | 

कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवेगुंणैः ॥ ( गीता० ) 


इस का स्पष्ट अथे यह्‌ है किं स्वभाव अथात्‌ प्रकृति कं तीन गुणों क 
अनुसार, सत्व-ज्ञान-प्रधान ब्रह्मण वणे, रजः-क्रिया-प्रधान क्षत्रिय वण, 
तमः-इच्ा-प्रधान वैश्य वं, गुणों के साम्य से शुद्र णै, निश्चित होताहै। 


महाभारत में यक्ञ-युधिष्ठिर सम्वाद्‌ मे, तथा सप-युधिष्ठिर सम्बाद्‌ मे, 
तथा शांति पवं नौर अनुशासन पव मे, तथा भागवत पुराण, पद्म पुराण, 
भविष्य पुराण, वायु पुराण, आदि मे, पुनः पुनः “कर्मणा वण: के लिद्धा् 
को स्थिर किया है। यह सिद्धांत सवेथा श्रभ्यात्म शास्र क श्नुकूल हे । 
वितु इस को भुलाकर, किम्वा बलात्‌ हटाकर, “जन्मनैव वणः, के थपसिद्धात 
को ही बरण-उयवस्था क्षी नीव, श्चाज प्रायः षार सी व्षेसे, स्वां लोगों ने 
भना डलीष्ै। इससे समम्रमारत की वेमी ही दुदंशा हो गह है, ससी 
बहुसत्ताक सार्बजनिक्र सम्पत्ति को कोद षलात्कार से एकसत्ताक निजी 
सम्पत्ति जरं बना तेता है, तब अन्य ध्राधरिर्तो की होती है। 


मतु मे, महाभारत मे, श्ुक्रनीति मे, अन्य प्रामाणिक भरथो मे, पुनः 
पुनः कषा दै, कि षड्भागरूपी श्रृति, वेतन, तनखाह्‌, राजा को इसी लिये दी 
ज्ञाती है कि बह प्रजाकी रा करे। यद्वि नदीं करता, तो वह दंडपनेके 


११६ दशेन का मुय प्रयोजन 


योग्य है, निकाल दिये जनेके योग्य है, उसके स्थान पर दुसरे फो राजा 
नियुक्तं करना चाहिये, इत्यादि; शरोर मरने फे बाद भी वह श्रवश्य नरक मे 
गिरेगा । | 

षडभागभत्या दास्यत्वे प्रजाभिस्तु नृपः कृतः । ८ शुक्रनीति ) 

योऽर क्म्‌ बलिमादत्ते घ सयो नरकं ब्रजेत्‌ । 

दंडो हि सुमहत्तेजो दुघा्॑श्चाङृतात्मभिः । 

धमांद्विचलितं हन्ति पमेव सबान्धवम्‌ || ( मनु ) 

एतास्तु पुरुषो जहश्वाद्‌ भिन्नां नावमिवाणंवे | 

श्ररक्तितारं राजान श्रनधीयानमृष्िजम्‌ ॥ ( म० भा०) 


पर, प्रायः यह देखा जाता है, कि राजा, शासक, पुरोहित, श्रादि अपने 
कत्तव्य को सवथा भूल जाते है; सब प्रकार के श्रधिकार श्रपने हाथ में खना 
चाहते है; प्रजा को, ्राभ्चितां को, जिज्ञापुश्रों का, तरह तरह की पीडा देते ह 
उन के साथ विश्वासघःत करते है । श्रप्रेजी मे कहावत हो गई है कि किङ 

॥र श्रीस्टस्‌ः अथात्‌ यजा श्नौर पुरोहित, “डवाइन राइट ब।इ वथ" का 
्न्मसे ही सिद्ध दैवी चधिक्रार' का, दावा करते है । इन्हीं भिथ्या श्रि. 
योगों दावों से उद्विग्न होकर, प्रजाने, देश देश में, बडे बडे विक्षव कर डाले 
है । उपर उद्‌ धृत मनु के श्लोक में कह। है कि, बिना (कृतात्मा (रार्मज्ञानीः 
हए "दंड शक्ति का धम के श्रनुसार धारण श्रौर नयन करना सम्भव नहीं 
ओर जटां धम से दंड विचलित हृश्रा, वहाँ बह दंड, राजा को, बंधु बांधव 
समेत, नाश कर देताहै। इसी प्रकार पुरोहितां का भी प्रभाव नष्ट हो 
जाता हे | ~ 
"हिताय पुरः श्रग्र प्रहितः; पुरः पनं हिताय दधति जनाः इति पुरो-हितः 

"यह हमारा हित सार्धेगे इसलिये जिन को जनता रागे करै, चूनै, व 
पुरो-हितः; जब वे हित के स्थान मे श्रित करने लग, विश्वासघ।त कर, ठगें 
तो श्रवश्य ही पुगोष्टितः-पद्‌ से भ्रष्ट हग, दूर किये जांयगे । 

निष्फषं 
| 

 जिष्कषे यह्‌ ह कि, विना वणे-श्माश्रम-व्यवस्था के, बिना "सोशल 
श्मार्गेनिजेशनः, 'तनज्ञीमि-जमाश्रत' के, मनुष्यों को, न सामाजिक सुख, न 
वैयक्तिक सुख, मिल सकता है । श्रौर वणै.व्यवस्था का सच्चा हितकर रूप 
बिना कमणा वणः, के सिद्धांत के अनुसार चज, कदापि सिद्ध नीद 


सकता; क्योकि "कमणा वणः, ही श्ध्यात्म-शास्र का सम्मत ह । इस का 
विस्तार से प्रतिपादन अन्य प्रथो मेक्ियादहै। 


{411ए5; 165६9; वाणा (1८ 0 जा). 


“ (कमणा वणः” > सिद्धान्तसे दी उद्धार का संभव ११७ 


इस फे विरुद्ध, परवल (जन्मना वणः के अपसिद्धांत पर, भाज सेकड़ं 
वष स, श्रधिहार के लोलुप, कतव्य से पराङ्‌ मुख, च्रपने को पदाइशी उंची 
मानने बाली जातियोंने, जो दुव्यवस्या चला रश्खीषटै, उसी का भयंकर 
परिणाम यह है ङि, आज, ढाई हजार से च्रधिक परस्पर श्ररप्रश्य जातियों 
हिन्दू नामक समाज मे हो गड्‌ ह; परस्पर ईष्यो-देष, तिरस्कार, अहङ्कार से 
लिन्न-भिन्न, बलहीन, क्षोण ह। रही द; भारत जनताने, देशने, स्वतंत्रता, 
स्वाधीनता, खो दिया है; दूसरों के वशम सारा देश च्ल गग्राहै; च्रौर तरह 
तरह के कलेशं सह रहा है | 


स्वं परवशं दुःखं सव॑मात्मवशं।सुलम्‌ । 
एतद्‌ विद्यात्‌ समासेन लक्तणं सुखदुःखयोः ॥ ( मनु° ) 


घेद्‌ की ्ाज्ञाहै, 


संगच्छुध्यम्‌ , संवदध्वम्‌ , सं वो मनांसि जानताम्‌ | 
समानी प्रपा, सदहवोऽन्नभागः, समाने योकूत्रे सद वौ युनञ्मि | 


“साथ चलो, साथ बोलो, सव के मन पकर हां, साथमे ञुद्ध अन्न जल 
खाश्नो पीश्चो, साथ मिलकर उत्तम सर्वापकारी कमं में लगो।'' पर अराज 
देखा यह जाता दहै, क्रि किसी का मन क्रिसी से नहीं मिलता; सत्र श्रपनेको 
एक से एक पवित्रतम मानते है; (हम पैदादइशं उंच, अन्य सब पैदादशी 
नीचे," यही जहरीला भाव फैन हुत्मा है; सच्चे शौच का, शुचिता का, सकरा 
का, अर्थं सवरथा मूला हु है; दूसरे नाम की जाति मत्रके आदभीकद्लू 
जानेसेही अपनी जाति, श्रपना धमं, मर जाता है; यह म्टामोह्‌, वैदिक 
धमं को ्ुई मुई घम ' बनाये हृश्चा है । 


त्ात्मन्ञान री, आ्ात्मदशन की, दैनंदिन व्यवहार मं कितनी उपयो- 
गिता, इस का प्रमाश गौतासे बदृकर क्था हो सकता है! 


योगः कर्म॑सु कोशलं । तस्माद्‌ युध्यस्व भारत । 

मामनुस्मर युध्य च ॥ इत्यादि | 

हदं तु ते गुह्यतमं प्रवद्धमाम्यनसूयवे । 

राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं | 

इति गुह्यतमं शाख्रमिदमुक्तं मयाऽनध | 

एतद्‌ बुद्ध्वा बुद्धिमान्‌ स्यात्‌ तङृयश्च भारत ॥ 

यष गरह्यतम ज्ञान, गुह्यतम शाख, राज-विद्या, राजगुह्य, वेद्‌-रहस्य, 

अष्यात्म शा ही वह शाकल है जिस फे लिये गोता में यद्र भी कट 
कि 
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तस्मान्हाखरं प्रमार्‌ं ते कार्याकार्यम्यवस्थितो । 


क्या कायै, क्या कायै, इस का श्रंतिम निश्चय .निणेय, इख 
परम शाख, गृह्यतम शाख, ्ध्यरात्म शाख्रहोके द्राग षहो सकता है, भिस 
को वेद्‌ का रहस्य, उपनिषत्‌ भी कहते हैं । 


राज-विद्या, राजगुहश्य 


इस कौ राजविद्या, राजगृह्य क्या कटा ? इस प्रश्न का उत्तर योगवासिष्ठ 
के उत्पत्ति प्रकरण फे ११ वें अध्याय में दिया है । पहिले इस की चचां कर 
च्माये है, परतु इस भून हुए, नितांतोपयोगी, तथ्य का, पुनरपि दोहराना, 
याद्‌ दिललाना, उचित है, किम्वा श्रावश्यक है । क्यांकि इस को मूत्त जाने से, 
प्रतिपद्‌ याद्‌ न रख्नेसे, काममंन लाने से, भात जनता रसातल को चली 
जार्ीहे। 


| फालचक्र वहत्यस्मिन्‌ रीण कृतयुगे पुय 
प्रत्यहः भोजनपरे जने शाल्यजनोन्भरुचे ॥ 
ददानि संप्रवृत्तानि विषयाथं महीभुजां। 
तती युद्ध विना भूपा महीं पालयितुं तमाः॥ 
न समर्थास्तदा याताः प्रजाभिः सदह दीनताम्‌ | 
तेषां दैन्यापनोदाथं सम्यग्ष्टिक्रमाय च॥ 
ततो महर्षिभिः पोक्ताः महत्यो ज्ञानदृष्टयः | 
बहूनि स्मृतिशाख्राणि यज्ञशा्राणिं चावनी | 
क्रियाकमविधानाथं मर्यादानियमाय च| 
धमकामाथसिदूध्यथं कल्पितान्युचितान्यथ | 
श्रध्यात्मबि्या तेनेयं पूवं राजसु वरिता ॥ 
तदनु प्रसृता लोके राजविद्यत्युदाहता । 
राजविद्या राजगुह्यं त्रध्यात्मज्ञानमुत्तमं ॥ 


'सोशियालोजी,, समाज -शाख, के कुष्टं तथ्योंको भो सुचना इन 


ोकां मेकरदोहै। 


“मानव महाजाति के इतिहास मे, एेसे काल, युग, जमाने, को सलययुग 
थवा कृतयुग कते है, जिस मे, मनुष्यों की प्रकृति सीधे साधे सरल स्वभाव 
के बण्चोंकीसीहोतीहै; मूढ घनाने की बुद्धि ही उनको नही; सची 
मोक्षते है; शस से “सत्ययुगः नाम पढ़ा; जैसे बच्चे श्चपन माता पिता पर पूरा 
भरोसा करते है, श्रौर्‌ विना पूे कहे उन की श्राज्ञा को मानते है, वैसे ही उस 


'राजत्रिद्या नाम काहैतु ११९ 


समय मे, सब मनुष्, जाति के बृद्धो की, प्रजापति, ऋषि, पेटरियाक, 
श्राफ़्रेटः, नवी", नेत्रो की, श्रज्ञा के श्रनुसारं कायं तत्काल कर देते है, 
कृतं एव, न कत्तव्य „ इस से कृत-युग' नाम मी इस को दिया गया । उत्त 
समय मे, प्रायः. तरिना खेती बारी कं उपजे, कंद, मूल, पल, तथा वृञो की 
छाल, वल्कल, श्रादि से, अन्न वराका काम चलता था। बाद्‌ मं, समय 
बदला, मनुष्यां कौ संख्या बदु; खेती वश्यक हृद; उस कं संबंध मे भगड 

\ होने लगे; गजा बनाये गये; गजाच्रां मे युद्र होने लगे; सत्र मनुष्य विता- 
4 ग्रस्त, सव काम च्रस्त-व्यस्त, दोन ली । तेव उम व्यापके दोनता, हीनता, 
कीणता, को दूर करने क़ क्षिय, ब्द्धां ने, करिन्‌ तपस्या करः, गम्भीर ध्यान 
करके, "पुरुष ' की प्रकृतिः का, शआ्रत्मा-मीवात्मा-परमासणा के स्वभाव का 
स्वरूप का, दशन किया; चौर उस ज्ञान की शिन्ञा अधिकारियों को दिया। 
तवर राज-कायं, समाज-धारण-करायं, धस चरथं छाग मोक्तु क साधन का कायं 
श्रच्छी रीति स चलत लमा राताश्मा क्रो प्रजापालन दी अपना परम 
कतव्य करने मे सदायता देने के लिये, उचित मयादा मौर नियम फा विधान 
करने के लिय, चित्त का सास्थ्य मर्‌ हृद्य कां साहसी शौर शुर बनाने के 
लिये, यह महा ज्ञान "रषि, ज्ञानरूपो "दशनः, यह आविद्य, सम्यग्दष्ि 
'सम्यग्दशनः महषियां न राजाश्रां को रहिले पिल सिखा३ । इसलिये इस 
का नाम राजविद्या, राजगुहय, पड़ा" 


शुक्रनीतिमंच्। है कि राजा क्रा चार विद्या सी।खनी चाहिये। 
द्रान्वी्तिकी, त्रयी, वाना, च्रौर दर्डनीति । श्वाजकलि के शब्दां मं(१) 
(्रिलासोक्री श्नौर -साइकालो प्री, (२) रिलिजनः, धियोलाजी' श्रौर 
एथिक्स या मोरल्स, (३) शृशोनामिक्सः (५) पालिटिक्स' श्रौर 
"लाः । 
मनमुनेभी कहा 
बद्धाश्च नित्यं सेवेत विप्रान्वेदविदः शुचीन्‌ । 
तेऽभ्योधिगच्द्धिनयं विनीतात्मापि नियशः ॥ 


ग्ान्वीक्निकीमात्मविन्यां वार्तारम्भांश्च लोकतः । 
तरेविेम्यस्म्रयीं तिया दण्डनीतिं च शाश्वतीम्‌ ॥ 
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सुदमतां चान्ववेद्धेत योगेन परमात्मनः । 
देहेषु च समरयत्तिमुत्तमेष्वधमेषु च ॥ 


“'इसको जान कर, च्रात्मा क ताच्विक स्वरूप को श्रौर सुखदुःख के 
तच्छ को पहिचान कर, हष-शोक के दरद्‌ मोह मे नही पडता; शान्त स्वस्थ 
चिन्त से, फल में श्रासक्त न होकर, सव कर्तव्यकमं दृता से करता है । यह 
श्रान्वीक्तिकी विद्या सव विद्याश्चोंका दीपक्र, सव कर्मो का इपाय, सव 
धमाः क। अआश्रयहै। राजाको चाहिये कि विद्वान्‌ बद्धो की निव्य सेवा. 
शुभ्रषा करे, उनस विनय ( डिसिप्लिन ) सदा सीखता रहै; श्रान्वीक्लिकी 
शर्थात्‌ श्नात्मविद्या को, श्रौर धमंशास्तर श्रौर दण्डनीति को भी उनसे सीसै; 
तथा वाती श्रथौत्‌ वाणिभ्य व्यापार का ज्ञान, लोक-न्यवहार को देख कर, 
सीख । राजकाये करने वाल के लिये आर्मज्ञान परम उपयोगी है, सब कर्मा 
का उपाय है, सब धर्मो का आश्रय है--यह वात ध्यान दते कीहै। 
संन्यासावस्थामे तो, सब योनियों मे आस्माकी उत्तम रोर अधम गतिका 
“्नु-त्रव-ईत्तणः विचार, द्वारा पीदे-पीदो चल कर, खोज कर, देखना 
पहिचानना, उचित है ही । 


बिना सदाचार के वेदान्त व्यथं 
गीताम भी सष्टकहादहै, श्रोरदो बार कदा है- 
लमंते ब्हमनिवःणमृप्रयः त्तीणाकल्मपाः | 
दिन्नद्रेधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः ॥ 
संनियग्येद्वियग्रामं सवत्र समबुद्धयः | 
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सवंभूतहिते रताः ॥ 
"सवभूत, प्राणियों, के हित में सवदा रत हुए बिना ब्रह्मज्ञान सम्पन्न 
नटीं होता ।* 
श्राचारहीनं न पुनन्ति वेदाः, 
यन्रप्यधीताः सह पड्मिरंगेः 
छन्दांस्येनं मृत्युकाले त्यजन्ति , 
नीड शकुता इवं जातपक्षाः | 
"दुराचारी जीव को, मत्युं के समय, षड ङ्गं सहित भी पड़ हुए 
वेद्‌, सब ोड़ कर चल जाते है; जैसे पर होने पर, चिडयां के बच्चे, मल 
स भरे खोते को छोड कर उड़ जाते है । :' दुराचारी जीव का चित्त सो इन्हीं 
दुगचार की बातां को भन्तक्रल में याद्‌ करता है; सब पदे लिखे के स्वयं 
भुला देते हं । ` 


ध्म॑सार, धर्म॑स्वैस्व की नीषी १२१ 


भुज्ञा देता ह । ेद-बेदान्त फी पुस्तकों फा कितना भो रट डले, पर यदि तदृनु- 
कूल शुद्ध सदाचारा न हे; घटाकाश, पटाकाश, मठाकाश, रज्जु "पं, जपाङसुम, 
शुक्षिरजत. मरुमरीचिका, जगन्मिथ्या, ब्रह्मम।या, शाद्‌ शब्द जिह्वा स तनां 
भी षालै, पर यदि मनस निमैम, निरहङ्कार, निस्स्वाथं, शांत, दान्त, मैत्र, 
श्योर शरार से सदर्मानुसारीन हो; अधवा, यद्‌ मन स श्रौर शरोरसे, 
मनुष्य-सुलम, श्रविद्याकृत, भूल चक्र पाप हुए, तां उनका पश्चात्ताप, 
प्रख्यापन, प्रायरि चत्त न किया हो, रौर गोता क शरां मे, सम्यग्न्यवसितः न 
हो गया हो; ता उस मनुष्य का सदूगति नदीं मिल सकती । 

ख्यापनेना,ऽनुतापेन, तपसा,ऽध्ययनेन च । 

पापन्‌ मुच्यते पापात्‌. . प्रायश्चित्तैः एथग्विषैः ॥ 

यथा यथा नरोऽघमं स्वयं कृत्वाऽनुभाषते | 

तथा तथा, त्वचेवाऽदहिः, तेनाऽधमेण मुच्यते ॥ 

यथा यथा मनस्तस्य दुष्कृतं कमं गह ति | 

तथा तथा शरीरं तत्‌ तेनाऽधमंण मुच्यते | 

कृत्वा पापं तु, संतप्य, तस्मासापात्‌ प्रमुच्यते । 

नेर कुर्याम्‌ पुनरिति निब्रस्या पूयते तु सः ॥ ( मनु श्र° ११) 

यं यं वाऽपि स्मरन्‌ भावं त्यज्यते कलेवरम्‌ । 

तं तमेवैति कौंतेय. सदा तद्धावभावितः | 

श्र॑तकाले च मामेव स्मरन्‌, मुक्त्वा कलेवरम्‌ ॥ 

यः प्रयाति स मद्भावं याति, नाऽस्त्यत्र संशयः ॥ ( गीता ) 

याऽन्ते मतिः, सा गतिः| ( श्राभाणकः ) 

“अपने कयि पाप पर "पदता ( पश्चात्तापः ) कर, किसी सजन 
सरपुरुष से उसका भ्रख्यापनः कर, तथा पाप का उचित श्रायरिचत्त' करके, 
मनुष्य पापम चुटता है । ज्यों ज्यों वह प्हताताहै, ज्यों अ्यों वह दृसरोंसे 
कता करि मुमपे यह्‌ पाप हुच्रा, ज्यांञ्यों वह उस अधमं कमं की श्रपने मन 
मे निन्दा करता है, ज्यों ज्यो निश्चय करता है कि भ्रव फिररेलानकरूगा, 
त्यो-स्यों उसका मन शौर शरीर शुद्ध होता है, रौर उस पाप से सूक्त होता है, 
जैसे सपे पुरानी केचचुली से द्यूटता है । शरीर लोडने के समय, जिस भाव का 
स्मरण जीव करता हे, वही भाव उसको नये जन्म मे पुनः मिलता है | रौर 
जिस भाव का, श्रपने जीवन काल मे उसने अधिक्रतर ्नभ्यास क्रियारहै, 
उसी का स्मरण अन्त समय होता ह ।'' इसलिये, तीन शाश्रमों मे, धर्मानुसार, 
तीना सहजात ऋणो का चुका कर, श्रौर सांसारिक भावो भ्रौर षासनाश्रो का 
भोग शरीर व्यय श्चोर क्षय कर, जो जीव, चतुर्थं आश्रम मे, निष्काम, निर्मम, 
निरहंकार होकर, प्रंतकाल में, सवंग्यारी, "मां" (महः, श्रात्मा की धारणा 
करता हृश्चा, शारीर को होडता है, वह, निः रंशय, परमात्मा को पाता है, 
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सद्‌-माद' को, मेरे स्वभाव को, परमास्मर्माक, ब्रह्मभाव, स्बन्वापकर्वं 
भडको, प्रप्र होतादहै, अह्मे लीनदहो जानाहे। 


पर्मसार, धर्मसवंस्व, की नीवी-सवव्यापी चैतन्य भात्पा 


श्योर एक तत्व की च्योर ध्यान इदत्वाना आवश्यक हे । सब धर्मो, तब 
म्यो, का यह्‌ निर्बिवाद सिद्धांत हे रि, 

भूयत धमंसवेस्व , भुवा चेकावधायताग्‌ । 

श्रात्मनः प्रलिङ्ूलानि परेष्रां ज समाखरेत्‌ ॥ 

यद्यद।्मनि चेच्छेत तत्परस्यापि चिंतेत्‌ ॥ ८ म० भा० ) 

श्रात्योष्येन सवं से पश्यति गऽजुन । 

सुखं वा यदि वा हुःखं स येगी क्रमेः मलः | ( गीरा ) 


"जसा श्रपने लिये चाहा वैसा दुसरे के ज्यिभीचागो। जा श्रषने 
लिये न चाहो बह दूसरे के किये भो मन चाहा । ज श्रपन ेसा सव का सुख- 
दुःख मममता है, वही सश्चा, पणा काष्ठा का, योग है ।' 

श्रपललुल्‌ हैमानिउन्‌ तोदिभ्वा लिक्नासेमा तादिम्बो 

लि-नक्रितका; व तक्रहेा खहुम्‌ मा सक्रहो लि-नग्रिकका | ( हदीस ) 
 इश्रन्ुश्रदलंरेजयीषुडदेट्‌ दे शुड्‌ इश्र्टुयू। दिस श्‌ दिषेल्‌ 

श्राफ. दिला रेरड दि प्राक्टरस ॥ । बादव्रल) 

च्राचारकीति के इत खयापक् सिद्धांत का, जैसे मनु, कृष्ण, व्यास 
प्मादिने कहा, मैन ही बुद्ध, जरथुख, वधमान महाकौर जिन, मुमा, इमा, 
मृहम्मद्‌ अादि “वतरा, मकियो, पेगरम्बरों, ममीदो, रसूर्ला, नवि, ऋ षयो 
नेभो काह । कवल माषा कायदे, चर्थकाश्रगुपात्रमीमेद नहीं दहै, 
सिद्धान्त फो कह कर सत्र यहे कले हें कि भ्यह्‌। धमसवेम्व है यी सबसे 
ख ना ‹ “फसल” ईमान है, अही 'होल' श्रथोत्त समन्र धम श्रौर उपदेश है । 

पर इस श्राजास्के पिद्धाम्न का हतु क्यार? इनका हेतु एकमाच्र 
ार्मज्ञान कां प्म सिद्धान्त ही दहै, श्र्थात्‌ णक षरमात्मा, एक चैनन्य, सव 
मेश्पप्तटै अदिःगेखोन हा, नेाकाडे मा र्थिर दनु उप आकार-सिद्धान्त 
क किये सजो विरिति । यडि क्पकला का ग्ड, उककन वा अषड्त से, 
सकेशा भिज्ञ, सवधा पृथक , हाना, ते वर्‌ सका उवरि काश्चप्कारहौन 
छर सक्रता, न लोट कर उसका फनः उस ^? मिन सकता । दोनो सद सम्ब 
है; सव्ये षको केतनाव्यत्तहै, इसी कामश से किसी का सुख वा वुःख 
देना, पुरुप का पाष करना, श्रेततः श्रपने डो ही सुख ग दुःख देन है, अपने 
ही साथ पुस्यवा वाप करना है । इसी लिये पुण्य व, पाप का फल अघश्यं 
भिलस ही है; कोरि सचमुच काहे कमरा तोद ही नही. शिसक्रो सुख या 
दुःख कया गवा हे; दूसरा--यह भम द । भम स (दूसरा, समम के सरे 
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को दिया; श्रस्लमे भपनेहीको दिष। इस लिये घु फिर कर, “शनैरावत्त 
मानस्तु" ( मनु० ), बह सुण्व वा दुःख, ज्ाँसेद्विवा जातादहैः बीं बापस 
श्चाजाता है। इमी दहेतु न पापे पो पश्चात्‌-ताप, श्रौर पुर के पढ़ 
खन्ताष, पश्चात्‌-नोष, लगा दृश्रा है। श्रपने भीतरसे ही, श्रन्तयामा, 
च्म्ममाक्ती, सु प्रक्च, श्रन्तगत्मा काप्रेणासे हो, पापक लिय पश्चाताप, 
फिर ख्यापन, श्रौर प्रापरिचत्त होताहै । कभो दर भे, कमी जल्द । इम 
प्रकार स, ठग्रापक ब्रह्म ष्टी व्यापक "धमे" का; सनातन परमात्मादही, 
सनाननधम का, धर्मसवस्व का; वेद-पेदाम्तोक्तं श्रात्मा ही, वैदिक धमं का; 
भान ( रि अयं ) हर्य मे भ्थित चैतन्य ही, मानवधम क, धमसार श्रौर 
सार-धम का; एकमात्र श्राश्रय है । 


(का वाप-परिष्कार, 'सेको-देनालिंसिस' ,आदि 

यटा प्रसंग-प्राप्न होने, एक बात लिखं देना उचित जान पडना है, 
तथा, इस मन्थ का एक मृल सिद्धान्त यहदहै, जि श्रध्यात्मशाश्ञ जीवन के 
सभी व्यवहारो के शाधन के लिये परभ्ोपयोगी रहै. इसलिये भी वह बात 
न्यायनपाप्नहै। वह यहहै। केवत परश्चात्ताप ( नदम ) श्रथवा प्रख्याधन, 
एनराफ्‌)मी, पाप फे मगजैन के लिये प्यप् नहों है; प्रायरिवन्च, (कर्फारा), 
भी लरूगे है; अर्थात्‌ . पपसेजितना दुःख क्रिमी को पहवाया है, उसके 
तुल्य स्वय #ष्ट सहकर, उसा, या उसरु स्थानीय किसी दूनरकी, युष 
प्टुवा देना चाहिये । श्राजकाल ` प्रिज्ञन क्रामेः१, कारागार-घुधःर, की श्रोर 
जनत। शौर अधिकारियों कानि बहुतं घूम राद । लोग विचारे लेह 
कि क्गोदियों को, कष्ट नही, शक्ता देना चाहिये; उन भोर, वैग-निर्गतन 
(वज्ञ भर वंड ( (पनिशमेद )ष्काभाव नही, हया श्रौर सुधार काभाष 
रखना चाहिये । यह भाव एक शद्‌ तक, निश्वगेन उति । पर. याद्‌ रखना 
चाहिये, कि भत्र मुह, श्रतः सव्र थपगधी ( मुजखजिम , पकं प्रक्ष तं (पित्र) 
के नी होने; चनर्विध प्रकृत के लये चतुर डं विहित हे । ओर, ्रपराधी 
के ऊपर फषंल दया करने का कन यह शोगा कि श्चपराधं वदे, शरोर कारा. 
धासको, दुष्ट बुद्धिकेलोग, श्रारम-घर सम कर, षां श्रधिक्राधिक 
जाने का यक करो । इसलिये, श्ाषश्यरु हि, कि श्रपराधी का इस प्रकारकी 
धरशिक्षाः पी जाय, जिसमे उसफे मन म सश्चा पश्चात्तापं “उत्पन्न हा", श्रौर 
केह उस प्रकार का भ्रायरिचत्त मी स्वयं फरे। 'चेको-रेनाप्निसिस'ऽ क शाश्री 


| 
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3 396110-8761ए5ः5 इषं प्रन्ध के दूतीव अध्याय को देखिये; उसमें इस 
प्ये शाखः की च्यांकी गहै । 
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लोग भी, इधर उधर भूल भटक कर, धीरे-धीरे, इसी निशंय पर स्थिर होते 
जाते है, कि न्युरोटिक, ("अपस्मारः श्रादिके प्रकारके) रोगी का ४ - 
केशन' होना चाहिये । जो गंमीर अथे पुराने री-जेनरेशन' (री-व्थं', का है, 
उसका एक श्चंश इस नये शब्द्‌ मे यथाकथंचित्‌ श्रा जाता है । संम्कूत के 
बहथपूणं शब्द्‌, 'हवितीय-जन्मः, 'उप-नयन-संस्कारः, पुनः-संस्कार' श्रादि, 
इसी भाव को भधिक गंभीरता पृणता से कते है । 


दशन की पराकाष्ठा 

प्रस्थानके भद्‌ से दशंनोकाभेद्‌ होते हुए भी, दशेन की परा काष्ठा 
यही ह कि, जैसे पंच शिखाचाय ने कहा है, "एकमेव दृशैनम्‌, ख्यातिरेव दशनम्‌ ।' 
इस सूत्र की चचां पिले भी हम श्ध्याय मेंश्चा चुकी है। "सम्यक्‌ ख्यानं 
रुयातिः, संख्यान, संख्या, सांख्य ।' अच्छी रीति से जानना । सह्याः शब्द्‌ 
गिनती का वाचः इसलिये हो गया है करि, जब किसी त्रिषय के सब श्चंगीं 
की गिनती गिन ली जाती रै, तत्र वह्‌ सवथा विदित, निश्चित, हो जाताहै। 
विश्व में पचीसष हो तन्त्र है, एसो गिनती जब गिन ली, तब विश्व 'सख्यात', 
खम्यगक्षाव, टो गया, भोर इस सम्यक-र्यान-शाख्र का नाम (सांख्यः शाक्ञ 
हा गया । पेसा भान होता कि, भगवद्‌"0िता के समय में साख्य श्रोर 
वेदान्त का प्रायः वैसा मेद नहीं माना जाता था जैसा अव । ठेदांत मे सांख्य 
तगत था, तथायोगमभी। गताका श्लाकदै। 

यदा भूतप्रथग्भावमेकस्यमनुपश्यति । 
तत एव च विस्तारं, ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥ 

यषा, भूतो के -परथग्भाव को एकस्थ देखना--यह बिशेष रूपसे वेदान्त 
का विषय कहा ना सक्ता है; तथा, उस एक मे से सब परथग्‌-भाव के विम्तार 
कौ, प्रधान, महन्‌, श्रं कार, मनस, दस इद्रय, पंच तन्मात्र, पच मह्‌।भूत, 
सोर इनसे बनी चनेत (संख्यः सृष्टि का संख्यान" यह सांख्य" का 
विशेष विषय का जा सक्ता है । एक को ज्ञानः, श्रज्ञानः, "मेटाप्रिजिक्सः, 
श्रिलामोक्ी, दसरे को “विज्ञान, 'क्रिजिवस', 'सायंसः कह सकते है ।२ परम 
मात्मा मे, सन का, विविध श्रभ्यास श्रौर वैराग्य स, योजन करना ध्योग' है| 

दशन तो एक दही हे । श्रात्मा को, पुरुष को, प्रकृति से श्चन्य जानना, भ्न 
यह शरीर नष्टी हु", पेसा जानना, यहो श्रात्मा का दशन है; श्रौर कोर दुसरा 
दशन नष्टं है । पुरुष, परमात्मा, के स्वप को जानना; प्रकृति, स्वमाव, माया, 
के स्वरूप को जानना, इन दोनों के परस्पर अन्यर-रूपी इतरत्व-रूपी सम्बन्थ 
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को जानना, अर्थात्‌ यहं जानना कि पुरुष ।की' होती हुई भी प्रकृतत, पुरुष से 
न्य दहै, भिन्न है; तथा श्स्यन्‌ न' 'श्रन्य' पदाथ, परमात्मासे श्रन्य का 
बस्तु, है हो नही, श्रसत्‌ है; एक चेतन चिन्मय परमात्मा की एक चेतना का 
एक स्वप्र, सव्र श्रपने भातर भीतर ही, ज्ञान-ज्ञय-ज्ञान-मय, एष्टा-इष्ट- 
इछा मय, कत्ता-कम-क्रिया-मय, भोक्ता-भोग्य-मोग-मय सुख-दुः्ब-मय, समस्त 
संसरण, खेल है क्रोडा, लीला, मनो-विनाद्‌ है--यदी एक मात्र (दशन ह । 
इस वेदात-दशेन से, इसी में, अन्य सब दृशैनां का समन्वय हो 
जाता टै । 
रुचीनां वैचिग्याद्‌ श्रूजु कुटिलनानापथजुषां 
नृणामेको गम्यक्त्वमास पयसामवशंव इव ॥ 


सवंसमन्यय 
दृशंनों पर श्नन्त पोथियां लिखो गई है, लिखीजारहीरहै शौर 
लिखी जायगी | 
नास्त्यतो विस्तरस्य मे । 


स विस्तार में न पड़ कर, एक दो सूचना, दशन क ज्ञानसार, 
इच्छासार, शरोर क्रियःसार गो के विषयमे, कर देना उचिन जान पडता है। 
धार्ष-वुद्ध.सदा, समन्वय,मम्मेत्तन, सौमनस्य, साम्मनस्य, सम्बाद्‌, सगति 
विरोध के परिहार, कलह के शमन, पर शिक ध्यान देती रहती ह । 

सवसम्बादिनी स्थविरबुद्धिः। 
इति नाना प्र्घ्॑यानं तत्वानां कविभिः कृतम्‌ । 
सवं" न्याय्यं युक्तिमत्वात्‌ , बिदुषरं किमसाभ्प्रतम्‌ ॥ ( भागवत ) 
समानमस्तु वो मनो, समाना हृदयानि वः | 
सं गच्छध्वम्‌, सं वदध्वम्‌, सं वो मनांसि जानताम्‌. ॥ ( वेद ) 

“युद श्राद्मियों की वुद्धि, 0विवाद्‌' करते हुए युवकों मे “सम्वा 
मेल. कराने कोहो क्रिक्रमें रहनीहै। एकमनके, एरु हदयके, हो जाश्रो 
समान त्रिचार विचारो, समान बात बाना, साथ साथ चला । सृष्ट के, जगत्‌ 
के, संसार के, मूल तस्हरो की गिनती, उयाख्या, संख्या, कवियों ने नाना प्रकार 
सेकीहै; सभी प्रकार, शपनो श्रनो दृष्टिमे, न्याय-संगत है; सबके लियि 
विद्वान्‌ लोग युक्तियां बताते ही है; उनमें कोड श्रपरिदायं व्रिरोध नदीं है ।* 

यह बात इमी से प्रसिद्ध होती है कि, वेद्‌ भगवान्‌" के मृत्तरूपकी 
छतपर्ञामय कन्पना मे, सब विधा, सव शाष्न, उसी के अंग श्रौर उपांग षनाये 
गये है । किसी काकिसीसे विरोध नही है, प्रत्युत सष्रकी सवके साथ सह 
कारिता सष्टायता है । जैसा पिले कषा, 
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मूर्तिमान्‌ भगवान्‌ बेदो राजतेऽद्गौः सुसंहतः । 
छन्दः पादो स्मूताषस्य, शस्तः कहपोऽथ परते ॥ 
भुखं भ्याकूरखं प्राक, शिचा ताश्‌ तथोच्यते 
स्वातिषामयनं चच्खुः निरुक्त" भोत्रमोयते ॥ 
श्रायुकरेदः स्वयं प्राशः, घनुकरेदो महाभुजो । 
गान्धर्वे रससम्प्लावः शल्मषेदोऽस्थिषं मरः ॥ 
कामशाखः तु जन. श्र्शाल्लमयोदरम्‌ | 
हृदयं मानवो धमः, मूधां वेदान्त इष्यते ॥ 
^भूर्तिमान्‌ भगवान्‌ बेद के वेरघ्ठम्द्‌ है, हाथ करूप, मुन व्याकरण, 
नासिका शक्ता, नेत्र उयातिष, कान निरुक्त, प्राण चायुवद, मुता धनुर्ेः, 
शरीरमें रसोंका सम््ाव गाधतेवेद्‌, श्रस्थि-पंनर शिल्पतेद्‌ ( स्थापत्यवेश, 
श्र्थवेद्‌) कमर काम-राख, उद्र चथ-शोख, हदय मनूपदिष्ट मानव-धमे, श्मीर 
भूषां वेदान्त है | 
स्वप्न अर भ्रम भी, किन्तु नियम-युक्त भी 
सव शाकं के मू्ेन्य, इस अभ्य स्म-शाक्ञ का निष्कषं यहो दहै कि, म, 
मात्मा, परमाम श्रजर, श्रमर, त्तर, अखड, अव्यय, अक्रिय, अविनाशी, 
छ्मपरिणामी, देश-काल-क्रया से तीत, श्वस्था-निमितस-भेद से परे, स्वं 
नामो-रूपो-कमो का धाग्ण करनेवाला भी, श्रौर उन सत्र से रहित भी, 
निस्य, स्वेगत, सर्वव्यापी, श्चचल, स्थाणु, सनातन, एकरस, चैतन्यमात्र दै" 
श्रौर ष" । ये सव विशोषण, आत्मा मे, प्व मे, श्रीर्मे मेही, किसी 
मन्य पदाथ मे नदी, उषयुक्क चरितं दोतेहै। “मे यह शरोर नहीं है, 
नहीं हु 9 | 
“नाहं देषो, न मे देहो ” । यह ज्ञानेन्दि 4 -कर्भेन्दिय-युक्तं ईष्छामय शरीर 
भी, श्रौर “दद्‌, ^रतत्‌,, ष्य" सव त्रिषय रूप प्रतिक्षण -पाररणामी, परिवतीं, 
श्ायर्ती, विवर्त, सद्र विकारी, देरा-फाल-क्रिया से परिमित, सानामयर, भेद- 
भ॑य, नाम-रूप-गुण-दोषमय, नश्वर, च चले, श्य, प्रस्यक्षि टी चक्रवत्‌ चक्कर 
खाने वाला, (्रमने' वाला, कुटिल गोल घूमने बाला, ( कुटिलं च सततं च 
अहर्निशं गच्छति, जं गम्यते, इति) जगत--यदै" सव मेरा, मे" का, स्वपदे, 
मनका खेल दहै 
पर खेल मौर सत्प्र होता हृत्रा भी नियमयुक्त, नियतियुक्त, मयोद्‌।- 
बद्ध, 'आडंड,१ क्रायदों का पवद, है । दद्रमय है. इसी से नियमितदह। 
जितना भाय उतना न्यय, जितनी क्रिया उतनी प्रति-क्रिया, जितना ममन 
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उतना श्रागमन, जितनी रात उतना दिन, जितना उजैला उतना चेरा, 
जितना लना इतना पाषना, जितना लेना उतना देना, जितना रोना उवना 
हसना, जितना सुख उतना दुःख, जितना जीना उतना मरना, जितना एक 
श्रोर जाना उतना दूमगी श्रोंर जाना, घूम फिर कर हिसावर बरावर हा जाना, 
संकलन उग्रवकलन, गुणन विभाजन, मिल कर शुन्य हा जाना-- यष्टी मुख्य 
नियम है। तभो ता दोनो शो मिलाकर, दोनो का परस्पर श्राहार विहार 
परिहार संहार कराकर, सदा निर्विकार, मडाशून्य, महाचैतन्य, एकरस, 
क्रमातोतः 'ला-रौ, ना-ब-शत्ति-रौ, 'ब-शत्ति-ला-रौ, 'लाति-ला-सिफ्रात 
'जाति-सादिज', सिद्ध होता है; प्रर तभी श्वनन्त श्रसख्य द्नद्रो के दानों 
प्रतिद्रन्द्ियां क, जाडं क, ह न' ॐ, जोजैनः के, क्रमिक प्रवत्तेन, निषन्ैन, 
विवत्तेन, श्रावत्तन, श्नुवत्तेन से, संसार में सवत्र, सवदा, सवथा, प्रतिक्षण, 
प्रतिस्थल, प्रतिप्रकार, कुरिल गमन, चक्रशरद्‌ रमण, भ्रम, देख पड़ता है | 
शरीरमें रुधिर चक्करखारशाहे आकाशम न्रह्यके धरः, पृथ्वी, चर 
सूये, प्रह, नक्तत्र, तारा चक्कर खा रहे है, श्वास-परश्नास. जागरण-शयन 
श्राहरण-विसजंन. दिन-रात, शरद्‌-देभन्तौ, शशिर-वसन्तौ, वष-प्रीष्मौ 
चक्कर खार 

संसार के जितने भी, ङ) भी, निखमहे, वे सक, इसी क्रिया-पतिक्रिया, 
दंदी-प्रतिद्रद्री, छी तुल्य शरोर चक्रबदूश्रमण रूपी जुख्य नियम के, जीं से 
चलन। वहीं घूमकर लौटने के, श्रवांतर रूपद्ीहै। 

घस्य दर र, मानव-जीक्न मे. जन्म-मरण, वृद्धि-चय, जागरण-स्वपन, 
सुखदुःख है । इनके अवांतर मुख्य दन्द, जीवात्मा को व्यावहारिक इष्टि से 
क्वानांरा मे मलय- सस्व ( तश्य-परिस्मा), इच्कछांग मं काम-कोध ( साग-दष क) 
क्रियांण मे पुर्व.पार : उचकार-स्रपक्रर, घमं-अध्रमं ) हे । परमस की पार. 
मार्थिक दृष्टि से, द्रद्र्भिमुक्ताः सुषब-दुःख-सज्ञः'' को रष्ठि स, (चिद्‌-अंग 
मे, सस्यासत्य क पः, श्मोर दानां को संप्राहक, मा-याः ( व्रह्म सत्यं 
जगन्मथया, , ; श््रानंद्‌ चंग में, रागन्दष के परे, शांति" ( योगारूदस्य 
तस्यैव शमः कारणमुच्यते' ); "सदू-श्रंग' मे, पुरय-पाप से परे, प्पृणताः 
धनिच्क्रियता', ( पृशस्य पशं सावाय पुशेमेवावशिष्यते, न पुण्यं न च वा पापं 
इष्य परमार्थताः। 


पारमाथिष 'अभ्यास-वैराग्य' के इन्द्र से सांसारिक 
'आव्रण-विष्षेप, दन्द का जय 


मायादेषी श्र्थान्‌ अक्थि-्स्मिताः की दो शक्यां, "आवरण, 
छलौर भिक्त; इन शक्तियां क प्रथम युस्म सन्तान रष्िये, मलश्च करिये) 
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काम-कोध, गग-हष, है; ये ही विविध रूप धारण करके, जीव की श्रौत पर, 
बुद्धि पर, (दशन -शक्ति' पर, श्रावरण,, शारार श्रस्मिता-खहंकार का षदा, 
( मेँ अनंत नादि श्रजर श्चमर परमात्मा नदी हू, मै यह मूढी भर हाड मास 
का नश्वर शरीर, एेसे भ्रम का पदां ) डाल कर, उसका न्धा बनाकर, 
सां नारिक शरीर-सम्बन्धी त्तोभों से (विक्निप्र कर देते है; उसका "वि-दौपण' 
प्रततेपण' कर देते ह; 'सत्य-प्रिय-दितः मागे से हका कर, श्रसत्य-श्रप्रिय- 
सहित, अनुचित, श्रधम्य माग पर, धक्का देकर, दौऽदेतेहै, लुडकादेतेरहै, 
धकेल देते है, इधर-उधर फक देते है । साधारण वात्तालार मे कहा.जता है 
कि काम-कराध-लाम चादि श्रादमोको अवा कर देते ह, उसको कुराह में 
दोड़ं देते है । 

काम एष क्रोष एष... विद्ध नमिह वैरिणम्‌ |. . 

पाप्मानं प्रजहि ह्यन क्षानविज्चाननाशनम्‌ ॥ 

कृष्ण के चार ह्वार बरस घाद्‌ मोल्लानाङूमने भी इसतथ्यको 

पहिचाना भौर कश्ाहै, 


ए्रश्मोा शृत मदं रा श्रहल कुनद। 
ज्ञिस्तिकरामत रूह रा भ्रुब्दल कुनद॥ 
चू .खुदी श्रामद वदा पाशीदः शुद। 
सद्‌ हिजात्र श्रज्न दिल नब सूये दीदः शुद॥ 


सरश्म दौर शहत, क्रोध श्रौर काम, आदमी को श्रह्नल, केकर, मेगा, 
तियंग-दृष्टि बना देतेष्टै; रूह का, जीव का, इस्तिक्रामतस, सोधेमगसे 
बदल कर, टेढ़ी रा परलेजातेह। जहां खुदी ( स्वाथं) भाई, वशं से 
चूदा ( परमाथ) िपजतादहै श्रोर दिल सेसौ हिजाव, पदे, निकल कर, 
श्मँंखां पर पड़ जाते है । 


जीत्र को, जीवन्मुक्तावस्था में भी, इनसे सदा सावधान रहना श्रौर 
सदा लते हो रहना चादिये । नही तो 
'विरक्तमन्यानां भवति विनिपातः शतमुखः | 


भजो मनुष्य श्रपने को विरक्त मानने कहने लगतेहै,वेसौो सौ बेर 
नीचे गिरते ह | 

परमात्मा के सवेव्यापी भौर स्वान्तयीमो, शारीर-श्वहंता' से श्रतीत, 
सा्विक-“श्रहंता' के “श्रभ्यास' से (्रावरण ' शक्ति को, श्रौर सांसारिक विषयों 
की श्रोर वैराग्य से षवि्ञेप शक्ति को, तथा शम-द्‌म-उपरति-तितित्ता-श्रद्धा- 
समाधान रूप साधन-षटक से काम-करोवनलोभ-मोह-मद्‌-मस्छर रूप षड-रिपु 


आसुरी दियो का वविश्रीकरण १९९ 


को, जोतना चाहिये › । यदि इसमें किना षो, तो इन्हौी फे बल से इनको 
रण्तिने का जतन करना वाये, कंटक्रनेष कटक, । कुल चोरों को भात्मीय ¦ 
घना कर, प्रपना कर, श्मौर पदरुश्रा पुलिस यामिक चोकीवारे बना कर, बाकी 
चोरोंको रोकना चाधिये । यथा-- 

कामश्चेद्‌ यदि करोम्थः, क्रियतां इरिपादयोः। 

क्रोधश्चेद्‌ यदिन त्याज्यः, पापे तं सुतरं कुर ॥ 

लोभो यद्यनिव।यंः, स्यात्‌, धायतां पुणयसंचये । 

मोहर्चेद्‌ बाधते गाद, मूढो भक्त्या इरेभव ॥ 

मदो मादयति त्वां चेद्‌, विश्वप्रेममदोऽस्तु ते। 

मत्सरो यदि कतव्यो, हेतौ तं कुर मा फक्ते॥ 

((' हरति बंधं दुःखं इति हरिः, हरः;' ` परमात्मा के कला-रूप, विभूविदप, 
किसी उत्तम इष्टदेव क, ष्हरकवा ण्ठर' क, अरणो के दशंन-स्पर्शन 
कोधेोर कामना क्ररा। ` आशिक जार ह मै, तालित्रे आराम न्ट ।१ 
क्रोध नदीं सकता, ता पापक ऊपर द्िज्ञ खाल कर कध रो न! य॒दि 


लोम नहीं मानता, ता पुरय के सद्य करने मे उसको लगा दो, श्रौर खब _ 
वरो करो । यदि मेद्‌बाद्‌ परह, तो हरिभक्ति मे, हरभक्ति मे, चहल 
इश्ते-हक्राक्तो मे, "गाढ! "जदाः के “डिवोशनः, में, लोकसेवा मे, `लिदमटे- 
सत्क! म्‌, +सविभ गा हयमेनिटी, मे, गृहु-मूढ हो जाश्चो।२ यदि मद्‌ जोर 
करता, तो विशवप्रेम के मदु से. मत्त, मस्त, भले ही दैवो ।_ यदि ईषया 
मत्सर का गलवा जजबा है, ता फल पर हसः मत करो, फल के हतु पैर डह्‌ 
पट भर के करो; अर्थात्‌ ग्रह इष्यां मतकरो, कि क्रलाना रेषा सुखी है चौर 
हाय मै नहीं हः बलिक यद्‌ ईष्यां कर, कि जिन गुणों के कारण वा जिस. 
पुर्यक्रमे के हेतु से, सगत श्रौर सतरा्के काम्‌ करने की वजह से, उसको 
इश्वर ने, ( या किस्मत, कमे, स्वभाव, नियति, इच्छा, (चान्तः, फ्रेट', नैटर, 
'नेजर',3 ने, जिस किसी शब्द्‌ पर तुम्दारा मन लुभावै रौर विश्वास करै), 





१ श्मस्मिता-भ्रंकार से राग-द्रेव की, तथा इम दोनो से षट्‌ ही, भौर इनसे 
सैको मानस भाव-विकारो, शोभो, संसभ, वेगो वा खदेगो, "हेमोशन्स', (अज्ञ बात" 
की, उष्पत्ति कैसे होतो है - इसका वणन, विस्तार से, 1116 0161166 ० (<€ 
11011073 नाम की श्र॑ग्ज्ञी पुस्तक मे, तथा संखप से, “पुरुषार्थं, नामं कौ पुरत 
के "रस-मौमांसा' नामक भ्रभ्याय मे, मैने करने का यत्न किया है। 

* 0; ५९४०४०४; ऽदाएा८्€ ज [पपादपा्, 

३ (1121166; 8४८; ला; पपिरध्पा€. 
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फेला सुख दिया है, वैसा पुएयकमं मेँ कर्यो नही करना । इस रीति से यदि 
इन हः रिपुग्रोँं के, श्रन्तरारियों के, श्रन्दृरूनी दुश्मनों के साथ व्यवहार 
किया जाय, तो इनके रूप का परिवत्तन हा कर, ये हः सच्चे मित्र वन जार्यै, 
एन हक्ीक्रो दोस्त हो जाय । च्र्थात्‌ , भक्कि; दुष्-दंडन.शक्ति; परोपकाराथ- 
विभूति-सञ्चय; करुणा-वार्पल्य के साथ-साथ धवमेभीरना', ( क्योकि मोह में 
करुणा, तथा भय-प्रयुक्त कि-कत्तेव्य का श्रज्ञान, दोनों मिश्रित द); 
शोरय-वी्य; दुबल-गक्ञा-इन छः के रूपमे ये दः परिणत हो जायं । यद्यपि 
पुर्यकमं सोने की सां कल, श्रौर पापकम लेद्रे की साँकल है, पर ्रात्म- 
दर्शी को भी, 'लोकसं प्रदमेवापि संपश्यन्‌ कतु महसि ›, "मामनुस्मर युध्य च, 
के न्यीयसे, अपने हाथों च्रपने गलमेंसेनेको श्रंबला डालना, श्रौर फिर 
समय श्रनि पर स्व्यं उतार कर दृसरों को सोप देना, उचित दहो है। इसकी 
चचौ भी उपनिषदों मे, तथा मनुभ्मृतिं मे, की है । ्ात्मदशन का यष 
दसावश्यक व्यावहारिक उपयोग है । 


दर्शन चनौर ध्म से स्वाथं भी, पराथं भी, परमाथं भी 


केवल श्रनन्त वादों पर विषाद्‌ करके, बाल की खाल निकाल करके, 
निता व्यथं कालक्षय ओर शक्ति क्रा घोर श्रपव्यय करना, यह दृशेन का 
उदेश्य नदीं है। दर्शन तो बह पदाथेदै, जिक्चसे जनताका. एदिक भी, 
द्मामुष्मिक भी, पारार्थिक मी, बाह्य सांसारिक व्यवहार में रौर आ्माभ्यन्तर 
द्ाध्या््मक ठयवहार में भो, कल्याण सधे; यदि नदीं सथता, ता जानना कि 
सश्ा दुर्शन नदी मिला; कीड कच्चा दशन हो मिला । 

यदि शुद्ध सत्य दशन का प्रचार हा, (निरी कट-हुज्जत श्रौर शुष्क 
ताकिक नियुद्ध मल्लयुद्ध का नही), तो अन्य सव कामां की अ्पक्ता अधिक 
कल्याण, लाक का, इससे हागा । क्योकि परस्परप्रेम, परस्पर-सदाचार, 
सब कर्मी के उपाय, सब धमी क प्रश्रय, सवधमौ क समन्वय, सब वादों 
के संवाद, सब शाकल क मम, की ङुञ्ली इरोमे है । 

श्राभ्रयः सवधर्मं, उपायः स्वकर्मणाम्‌ ¦ 
प्रदीपः सवंबिद्यानां, श्रत्मविद्येव निरिचता ॥ 
` यतेाऽभ्युदय-निःभेयस-सिद्धिः स धमः । ( वैशेषिकसूत्र ) 

“जि सस इस लोक मं श्रभ्युद्य फी, त्रिवगे को, भर्थात्‌ "धर्म" से अर्जित 
र्तित अथ द्वारा "काम" की, सिद्धि हा, तथा निःश्रेयस, "मान्तः की भी 
सिद्धि हा, बी तो 'धमं' है, सनातन धम है"? । सनातनः क्यों? तो, 

नित्यः सवगतः स्थाशुरचज्ताऽयं सनातनः । ८ गीता ) 

"सनातन, नित्य, सवे-गत, स्वैव्यापौ, खाशु के एेसा निश्वल, एक 

ही पदाथ है- परमात्मा, बरह्म चैतन्य, सहम्‌, ध्‌ 


दशन श्रोर धमं से स्वाथ, पराथ, परमा्थं भी १३१ 


साऽहमित्यग्रे व्यात्‌. तस्मादष्-नामाऽभवत्‌ ( बृ ०उ० ) 
ग्रहमिति सर्वाभिधानम्‌ । ( वृरसिंह उ० ) 

“सष का नाम, सवैनाम, शत्रहम्‌" नतैः, दै; समो श्रपने को पहिले पे 

तब पीठे अपर ( शश्रौरः, च्नन्य ) नाम से, कहता है । म" राम, "यै" कृष्ण, भर 
 मै' मूसा, पै" जरथुत्, नँ" ईमा, श्न" मुहम्मद, वै" नानक, मँ" गोविन्द्‌ । 
इम सनातन ब्रह्म क स्वभाव पर, इसकी प्रकृति क तीन गुणो पर, 
सव -काल मे प्रतिश्ित, सवदेश-काल-गअवस्थ मै श्रवाध्य, जो धमं ह्यो, बही 
सनातन धमं" हो सक्रता है । वह्‌, गुण-कम के च्रनुखार, 'वण-श्राश्रमः की 
व्यवस्था द्राग्‌, सामाजिक शरीर वैयक्तिक जीवन की उ्यवद्ा करने वाला धमे, 
वर्णाश्रमधर्म ही, 'लनातनः.धमः' है । उसी स अभ्युदय-निःश्रयस की सिद्धि 
गनुष्यमात्र को हो सक्ती दै; न्यथा नहीं । पर खवर याद रहै, गुणेन कमं 
श्नौर "कमणा वणः" । "जन्मना वणं; नदरा । जन्मना वणंः' का अप-सिद्धात 
श्र-सिद्धान्त, कु सिद्धांत, निनांत दोषप्रणे वचार, श्रंगीकार करलनसेहीतो 
भारतवरषं श्रौर भारतजनता का ध्वम, इधर सेकड़ों ब्रषे स, नितरां 'अ- 
सनातनः, प्रतिपद्‌ वशीयमांण, हो गया है । परस्पर भेदभाव, ईष्यौ-दरष, 
च्रहंकार-तिरम्कार, से भरकर, परस्पर. बहिष्कार से कलुषित होकर, सदशन 
पथो, सम्प्रदायो, रतो, भ्राचार-मदां, स छिन्न-भिन्न, ढाई दरार से अधिक 
ज) ति-उपज।ति-उपोप जानिया को, वणं-उपवरणं -उपोपवोाः का, वैद्‌। करफे, यह्‌ 
"हिन्दू, घर्मं कहल्लान वाला धर्माभा, मिथ्वाधम, उस मानने बाले भौर 
"हिन्दू कहलाने वाते समाज के साधर, प्रतिपद, प्रतिदिन,त्तयकोप्राप्रहो रहा 
है । सष्वे सद्धम के ता मव-सं्राहक, सर्वाकरषेक, सवे-प्रिय होना चाहिये । 
पर श्राजकाल, सैकडां वषे से, यह "हिन्दू-धर्म, श्रध्यात्मशास्न सोर वेदान्त 
द्शैन कीभी दुदेरा कफे, सव-विमराहक, सवेवि द्रावक, स्बेद्धि नक, सव- 
कुरिसित हो रहा दै; मौर कोटिशः मनुष्य इसके ह्वोड कर अन्य धर्मा मे चले 

गये, श्रोर जा रहे 

दि प्राकृतिक, स्वाभाविक, नैसर्गिक, गुख-प्राधान्य के अनुसार 
ज्ीविका-कर्म की, चौर जीदिका-कमे ॐ श्ननुसार वणे अथात्‌ पेशाः की, 
व्यवस्था के शुद्र श्चाध्याटिमक सिद्धांत पर समाज का व्यवस्थापन, 
ल्लाक क! संम्रहण किया जाय, तो श्राज यह्‌ सयगेग निच्त्त हो जाय, 
हिू-समाज' का रूप 'मानव-समाज' का हो जाय, "हिन्दु" कहलाने बालों 
के पस के वैमनस्य मिट जार्य, श्मीर भारतवासी श्न्य श्च-हिदू समाजो 
से भी 'हिन्दु-समाजका वैर दर हो जाय। जो वैर पुनः प्रतिदिन अधिकाधिक 
भयंकर रूप धारण कर रहा हे । चार पेशः शोर चार शरवस्थाश्रां के साव 
ढचि में सारी दुनिया के सत्र मनुष्य छचपने-भपने म्द भोर क्रोम को बदले 


१) 
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बिना, बैठालदियिजा सक्ते है; भौर समाविष्ट क्रिये जने बाहिये' । तभी 
मनु के येश्रोक चरिताथ हो सक्तं रै, जैसे होने चाहिये । 

नाक्मणः सत्रियो वैश्यः, त्रयो वर्णाः द्विजातयः । 

चतुथं एकजातिस्तु शुद्धो, नास्ति वु पंचमः॥ 

पए्तदेशप्रसूतस्य सकाशाद्‌ श्रग्रजन्मनः। 

स्वं स्वं घरिभरं शित्तेरन्‌ पृथिन्यां सवमानयाः ॥ 

र्यात्‌ , ("पुरुष की त्रिगुणात्मक, सनतव-रजस-तमो-गुणात्मक, प्रकृति 
के अनुसार, तीन भकार के, दह्वि-ज, द्वि-नात, मनुष्य, रौर एकर प्रकारका 
पक-मति मनुष्य, पैदा होते दँ । ( १) सत्ाधिकर, ज्ञान प्रधान, विधाजीषी 
ज्ञानदा, शिक्षक, विदान्‌; (२) रजाऽतधिक, क्रिया-प्रधान, शक्जजीषो 
प्राणदाता, रक्षक, वीर; ( ३ ) तमोाऽधिक, इच्छा-प्रधान, वात्ताजीवी, अन्न. 
दाता, पोषक, दानी--यह तीन द्विम हति है । श्रव्यंजितशगुण, अथौत्‌ जिसमे 
तीनो गुणों का साम्यह, तीनमें स्त कोद पक गुण विशेष रूप से श्रभिच्यक्त 
नहीं हुमा दै, भमजीवी, सव धारक, सब सेवक, सहायक-- यदह प्र-जाति है । 
पाविनी प्रकार का मनुष्य, प्रथिजी पर, कहीं हातादही नदीं; जँ मो कीं 
मनष्यहै, इन चारमेसेदहीकिसीनकिपी प्रकारके है । एतक्ेश, इस देश 
भारतवषे, में उत्पन्न, “श्रप्रजन्मा' से, भात्मन्ञानी, तपो -विद्यः-सम्पन्न, श्रेष्ठ 
विदान्‌ से, प्रथिषरी-तल $ समस्त मनुष्यों के], अपने-अपने स्वभाव श्रोर गुण 
के उचित स्व-धमे-कमे चरित्र की, रिक्ता लेनी चाहिये । "एतद्‌ श' ही के विद्वान्‌ 
तेभ्यो? इसलिये जि मानव-जाति क उपलभ्यमान इतिहासमे, भारतवषेमें 
ही, वेदान्त-दशन शअरथौन्‌ श्रध्यासम-शाल्र के सिद्धान्तो + अनसार, वणौ 
( अर्थात्‌ वेशा, रोज्तगारों, जीविका-कमौर्माक वर्गे! ) चयोर श्याश्रमों के बिधान 
से, समाज को उवस्थ, बुद्धि-पूव॑क की गहै; श्नन्य देश में ्रवतक नदीं 
हु । छतु भव, सब देशों का संबंधहो जाने से, सवम फैलना चाहिये। 
द्विज कौन श्रौर कया, तथा श्रम्रजन्मा' कौन श्रौर क्या! 

( मादुरमेऽधिजननं, दवितीयं मोजिवरन्धने । मनु० , 

प्रथमं पृथिवी-लोके, श्रात्मलोके ततः पुनः । 

द्विवारं जायते यस्मात्‌ तस्माद्‌ द्विज इति स्मृतः ॥ 

श्रतहषटित्रिकासेन, येनाऽत्मा सुसमीक्तितः । 

स्ववित्तगुणदोभाणां परीक्ताकसणे स्मः। 

यश्च जातः, स एनास्ति द्विजात इति निश्चयः ॥ 

मानवो जायमानो हि शिरसाऽपरे प्रजायते । 

श्ञानेन्दरियघरत्वाश्रप्युत्तमांगं शिरः स्मृतम्‌ ॥ 

( महि चनेन सदशं पवित्रमिह्बिद्यते । गीवा ) 

छेषं पुरुषार्थानां शानं साधनप्र्तमम्‌ | 


दशन ौर धर्माचरण से स्षलाभ १३९३ 


निधीनामृत्तमश्चापि योऽयं ज्ञानमयो निधिः ॥ 
श्रतो यो ह्यादमविन्‌ , ्षानी, विश्वमित्रं, तपोमय; । 
“गरग्रजन्माः सं वाच्यः स्यान्‌ , नाऽन्यस्तं शब्दभहति ॥ 

""पहिला जन्म माता स, प्रथिवोलाक मं। दसरा जन्म, ्रारम-लोक में, 
श्नन्तद्रष्टिके व्रिकास से, जिससे ्रात्म-दशन हातादहै, श्रौर अपने चित्तके 
गुणों शरोर दोषों की पराक्ता करने कौ क्षमता उपजती है । निसा यह दसरा 
अन्म हा जाय वदी ्रिज' है। 

"मनुष्य का निर ञ्ागेपेद्‌ा हता, फिर धड़ श्रोरवैरःसिरहीमें 
सब्र ज्ञानेन्द्रिय एकत्र है, इस।लय सिर क्रा दा "उत्तमाङ्ग" कहते है । सत्य ज्ञान 
के एेमा, चित्तके शरीर शरीर को पवित्र करने वाना दूसग पदाथ का नहीं 
है; सव पुरुषार्थो का उत्तम साधन सजज्ञान दी ह; सव निियां म, ज्ञान-घन 
ह्‌ उत्तम निविदहै। इमलिय आसमाका जानन बाला); ज्ञानी, विश्वजनीन, 
विश्व का भिन्न, 'तवेताकटिते रतः, तपम्बी, निस्स्माध) जा मन॒ष्य हा, वदी 
“च्रम्र-जन्मा' कूलानि योगप है; दूमरे मिसो के यह नाम, यह शष्ट, कवल 
किसी कुत मं जन्मदहने स, नदीं मिल सक्रता। 

(दशनः से गृदा्थौ का दशन 

'दशंन' शब्द्‌ का एक श्रथ दशनन्दरिय “आंख! भीहै | दशंन शाक्चके 
टीकर-टीक श्रध्ययन से नई श्रंख' हा जाती है, जिसस पौराणिक" पुगनी 
बातों क्रा अर्थं नया देख पड़न लगता है, श्र-णएवी'-भून हो जाता है । सम्यग्दशेन 
की ्र-एवी'-भूत ओम, भिन्नसं भिन्न देख पतं हुए सताम, एश्ता देशव 
लेती है देश-देश के बरेष-त्रेष मं त्रपते का दिपानं हए व्रहुरूपिया मित्र को 
"यार को, पटिचानदही लेती है| 

मित्रस्य चन्चुषां पश्येम । ( वेद्‌ ) 
फे ब चश्मानि दिल्‌ मत्री शन्न दोह्त। 
हर चि बीनी बिदां ज्रि मञजहरि ऊस्त॥ (सादी) 

"जो कुष्ठं हम देखें, मित्रफी, दोस्त की, श्रां सेदेवे; सभीतो 
परमातमा हो का, परम सखा जगदासा हीका, इत्हारहै, आविष्कार है |” 
भिन्नः नाम तुयेकामो है; साक्तात्‌ सव के प्राणदाना सूय रहै, मर्वरारमा के 
"वरेण्यं भर्गः, 'तजल्ली रास, है । परमात्मा की दृष्टि स सब को देखो | 

भागवत, महाभारत, शमादि में बताया ह कि, वैष्णव सभ्भ्रदायमें 
पूजित, "वासुरेव, सकष, प्रसन्न, अनिरुदध' फे चतुव्येह का, श्राध्यात्मिक 
र्थ, "चित्त, श्रहंक।र, वुद्धि, मनस.2 है; तथा आदिनारायण का र्थं 
परमारमा है । अन्य अथेभी कहे है, यथा, मागर, स्कथ १२, अ० ११ 
उक च।र फो तुरीय, प्राज्ञ, तैजस, विश्व कहाहै ; तथा, विष्णु को चार भुन, 
रोर शंख, चक्र, गदा, पष्ठ यादि, यायु भौर मआभूषणों कामी भयं 
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कहा है । एसे ही, शैव सम्प्रदाय मे, सप॑च ब्रह्म, श्रोत्‌ सद्योजात, वामदेव, 
श्रधोर, तदपुरुष, इशानः का श्चाध्यात्मिक श्रथ, पंच महाभूतों में विश्यमान 
व्यज्यमान चैनन्य ष्टी ह । तथा शक्तिसम्प्रदाय मे, दुर्गा" बुद्धि-शक्ति का, 
क्ञान-शक्ति का; श्रौर राधा, प्राण-शक्ति' का, क्रिया-शक्ति का; श्नौर !उमा,, 
इच्छा शक्ति", मूल-शक्ति, का, नाम है । तेत्र शाल्लमें दे" ज्ञानशक्ति का; ट्वी 
श्रौर श्री क्रियाशक्ति का, तथा क्रः इच्छाशक्ति का, नाम है । इत्या । 
"निरुक्त! नामकेवेदांग का उहश्य हीयहहै, कि वेदों के शब्दों का 
'निवचनः, "व्याख्यानः, उचित रौति से करिया जाय । श्रधिक प्रन्थ इस विषय 
के लुप्रहो गये; यास्क ही का “निरुक्त शव भिलतादहै,जो प्रायःदोवा 
ढाई हस्तार वषे पुराना कहा जाना । इसमें बतलाया है कि वैदिक ग्ड 
प्रीर मंत्रों फे कटै प्रकारसे त्रथ॑श्ियेजा सकने, श्रौर समी च्रभीष्टहैः 
याज्ञिक (श्याधि-दैविक्र), पेतिहासिक ( श्ाधि-भोतिक ), श्रौर श्राध्यासिमिक । 
सा घ-दैविक शरोर श्राधि-मीतिक श्रथीं में ्रवान्तर प्रकार भीहे; यथा, एक 
मंत्र का श्रथ, उयोतिःशास्त्र ( चेद्ट्रोनोमीः ) के तथ्यों का भी संफेत कर 
सकता है; प्राणि-विद्या ( बायालोजी' ) के; शारीर-शास्त्र (“एनारोमी-क्रसिया- 
लोजी' ) के; प्रथवी-शास्तर ( 'जीयालोज।, जीयोम्राफी" ) के; वैरोषिक-शास्च 
( 'फरिजिक्स-केमिष्टरो" ) क; मानव-इतिहास प्रध्रेति क, भो । श्रापाततः, यह्‌ 
श्मसम्भाव्य जान पडता है; किन्तु (समता-न्याय,, 'सम-दिता-न्याय', "उपमान- 
प्रमाण", पर गंभीर विचार करने से, जैसा एक, वेमे सत्र, नला श्राफ 
एनालोजो, पर ध्यान देने स, यड सवथा सम्भाव्य हो नही, श्रि तु (बलिक) 
निश्चिन जान पठने लगता है । जसे एक दनि में सू्यौरय, मध्याह, सूर्पस्त, 
वैसे एक वर्षं मे वसन्त-प्रीम, प्राट्‌ वर्षा, शरत्‌-शशिरः; वैते एक जोवन में 
जन्म-स्थिति-मरण, बाल्य-योवन, तारर्य-प्रीदि, वाधेज्य-जरा; यथा चुद्र-विराद्‌, 
वैसा ही महाविराट; `सा मनुष्यका एक दिनि वैसा ब्ह्याका एक युग, 
महायुग, कल्प, महाकल्प श्रादि; जेसा एक मनुष्य का जीवन, वैसो एक मानव 
उपजाति, जाति, महाजाति, राइ", 'सब्ररस,' ^्स' का; जैसा श्रु केला 
सौर-सम्प्रदाय; "रेज दी ष्टम्‌, सो दी सोलर सिस्टम ,पेज दी माइक्ाकारम, 


सो दी माक्रोकाञ्मः ।* | 
यावान्‌ श्रयं वै पुरुषः यावत्या संस्थया मितः । 
तावानस्ावपि महापुरुषो लोकसंस्थया || ( भागवतःस्कष १२० ११) 
त्रैलोक्ये यानि भूतानि तानि सर्वाणि देहतः |... 
बेपि 
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"दृशेन' से गदा का दशंन १३५ 


आहमा इसं शके देहे यथादेशं व्यवस्थिताः ।। { शिवसंहिता ) 
शरीरस्थानि तीर्थानि प्रोक्तान्येतानि, भारत । 
शरीरस्य यथोद्देशः शरीरोपरि निर्मितः । 
तथा प्रथिभ्या भागाश्च, पुण्यानि सलिलानि च ॥ (म० भा] श्रतुद्याः श्र ७ .) 
“मनुष्य के शरीरमे जा तच शरोर श्रवयव हे, वही तच्छ श्रौर 
तादृश अवयव (महाविराट्‌' मे मी दै जेते पिडांड वैसा ब्रह्मांड । जंस 
मानव-शरोर मे विरोष-त्रिरेष अधयन, मस्तिष्क, मेरुद्‌ड, षट्‌नक्र, कन्द, 
नाडी श्रादि तौ दै, "तरण के, संसार म क्रमशः “उत्तरण्‌' के, तर जानक, 
स्थान वा माहे, वैसे ही पृथ्वी के व्रिशेष-विशेष गुण रखने वात पुस्यस्थल 
हे मानव-शरीर के श्रवयवों के "सम" समान, श्रनुरूप' है" । यद्यपि, 
्तयप्रमूरिकर्माणो नास्तिका रोरवा जनाः । 
तेऽपि तिष्ठन्ति वीषु, तीथंसारस्ततो गतः | ( भागवत-माहातम्य ) . 
“वमान कलिकालमे ती शं में प्रायः उग्र पाप करनेवान दहो मनुष्य 
भर गये हे, इसलिये समर तीथ सारहीन हौ गये दै । च्राध्यात्मिर र्थंही इन 
सब श्रीं मे मख्य रै; मनुष्य के निक्टतम है; ससे अधि उपयोगी हे। 
बदा मे, श्नौर उनके पीने, जव वेदों को भष शरोर सेत लोक म दुत्रीध्यदा 


१ 


गए, तच पुरर्णो श्नौर इतिहासो मे, उप ममय कौ ब्रदृली हई बाली मे, श्र्थात्‌ 
संस्छृत मे, प्राचीन ऋषि्यां ने, वेद्‌ के अशयों को, आख्यानों श्रोर रूपका मं, 
लिखा। 

भारतव्यपदेशंन वेदाथमुपदिष्टवान्‌ । 

“वेदव्यास जी ते वेद्‌ के श्रथे का महाभारत के बहाने स, लिख दिया} 
जो सर्व-सानाग्ण के सममन याग्य, मन बहलाने वलि कथानक्] द्वार शक्ता 
देने मे समथं है । ये श्ास्यान अरक्तराथं को दृष्ट से, बच्चो के लिए, मन-ब्‌- 
लाव ॐ साथ-साथ, साधारण आचार-नीति को शित्ता देते दैः गृदःथे को दृष्ट 
से, परिपक्व बुद्धि वालो का गम्भ।र शाघ्रीय तथ्यां को शिक्ञादेन दहं | 

किन्तु काल के प्रवाह से, उन पौराणिक एति सिक रूपां का अर्थ भौ 
वैसा ही दुबीध वा गया, जेसा वैदिक मंत्रा का | जेसे एक मनुष्य की, बीमारी 
से, चोट से, वा वधस्य से, प्राण-शक्ति कती होने स, उसऱ शरोर, इन्द्रिय, 
बुद्धि, सभी दुबल हा जतं है; वैसे ही एक जाति वा समा कासंघ-शक्ति 
हीण होने से, उसका ज्ञान, उतसाह, शीय, समृद्ध, कला-कैशल्, सभो 
(थल भौर तीण हो जति हं । सब हा का मूलकारण शाल-हास द । 
इससे परस्पर # सबंध को, संहनन, सघत, संघत्व कौ, दृद करन बाल स्नेह 
प्रेम विश्वास का हास; उससे बुद-बल-पीय-विद्या-लदपी-हास, सभी सदू- 
गुणो का हात; महाभारत शाति पव मं, चलि -इन्द्र की कथा स, यद्‌ दिलाया 
हे । शी का सार कदा है--:्रपन लिये जेमा चाहो वैसा दूसरे के किये ॥ 
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'उत्तमग', सष क्ञनिन्द्रियों का, तःकरण का, शाधार, सिर जव 
चिगड़रा है, तत्र सव त्रिगङ़्ता है; ज्ञान-प्रधान जीवो, समाज के शिक्षको, मे, 
जब शील प्रिकृत हुश्रा, स्वाथं श्चौर दम्भ बढ़ा, तवर क्रमशः श्रन्य सबश्रंग, 
घाहु, उद्र, पाद्‌, समी मे विक्रार उन्न श्रा; साग समाज चष्ट हुश्रा। 

ब्राह्मणं तु खकमस्थं दृष्टा बिभ्यति चेतरे 

नान्यथा. चत्रियाद्यस्तु, तस्माद्‌ विप्रष्तपर्चरेत्‌ ॥ ८ शुक्र नीति ) 

क्राह्मण का रपत्‌ धमक्रमे मं, साल्िरु तपःसंग्रह ओर सात्विक विथा- 

संप्रह मे, प्रवृत्त देखकर, नत्रियादि अन्य वणं मी डरते है, श्चोर च्रपने-अपने 
उचित धमे-क्म॑मेलगेर्हन है; अन्यथा, नहं लगते; जव ब्राह्मण, तारक 
की जगह मारक, शन्ञक की जगह बंचक, हो गया; तो च्त्रिय भी रक्तक 
के स्थान मं मत्तक, श्मोर वैश्य भी पोषक के स्थानम मोषक, श्रौरशुद्र भी 
सेवक के बदृल्त धर्षक दहो जते ह । इसलिये बाह्मण कां सन से श्रधिक उत्तर 
दायिता रै, ज्तिम्मादारी है; उसका सव स श्रधिक श्चावश्यक 2 कि षह सात्विक 
तपस्या मे, श्रीर सात्विक विद्या के अध्ययन श्रोर प्रचाग्ण मे, सदाल्गा रहे । 
पर एेसा किया रदी तपस्या लोड दी, दंभ ओ्रोदु लिया; सद्विद्या स्वो दी,ग- 
विशा शरोर कटहुञजत गल लगाया । पौराणिक श्राख्यानों श्रौर रूपका का सच्चा 
धथ सुला दिया गया; उनके संस्करण स्मर सुप्रयोग के उिकाने, दुष्करण शरोर 
दुष्प्रयोग ही बढता गया । उपयोगी शरोर बुद्धिष्रधक शित्ता देने के स्थानमें 
छन्ध-प्रद्धा ही बदृाई गई | जो कथान फ़, स्पष्ट ही, बुद्धिपूेक निर्मित है, गढ 
हुए, बनाए हुए, (ल्पक्र दै, ( देलेगारी, है" }; जिनर रूप ही से सादात्‌ प्रकट 
होतादै करिये ्रनीकः ( “काम्युलाः, “नस्बत्त ) मात्रहे;, थाडेशब्डोंमे बहत 
श्माशय श्रौर श्रथ रख देन ङे लिये मंजूषा मात्रै; उनकी भी व्याख्या 
अदाराथैसेद्टोकीजान लगी, ओर उभी श्रराथ की श्रार साधारण भोली 
जनता की द्ंघ-श्रद्धा सु गर, उना मूदृप्ाह चदाया गया । काण बरही 
कि, उ्याख्याता लागां कर पास शोल नही, सदूबुद्ध नरी, सदुज्ञान न, 
बहृशरुतत।-हुज्ञना नही; उनकर स्थान पर दृम्भ, हकार, कपट, बेडाल- 
ब्रतिकना' "व एव्रतिकता' श्नारि बहुत; जिसका मनुनं उग्र शब्दम धषंण 
किया है| इसी लिये मनुन, व्यास न, यह्‌ भी कषा है- 

इतिहास-पुराणाभ्यां वेदं शमुपष हयेत्‌। 

धिमेत्यह्यश्रुताद्रेद्ो, मामयं प्रतरिष्यति ॥ 

“इतिहास-पुगण क द्वारा वेद्‌ का अथं समना चाहिये । जो बहुश्रुत, 
बहृशाज्ञ, नदीं है, वह वद्‌ के, श्रथ का अनथे कर डारैगा ।› जञ इतिद्रास- 
पुराण क। ही श्रथं भूल गया, तो उतत वेद वेदान्त क सच्चे श्नथंका 
उपद्र हण, उदाहरण, विस्तारण, निरूपण, कैसे हो ! 
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सदाचारियों की प्रशंसा; दुराचाररि्वो को निन्दा १३७ 


प्रस्यक्त ही, प्रतिकषे कईं॑बेर, सूयंग्रहण चन्द्रपरहण के श्ववसर पर 
यह श्य देख पडता है; काशी रेते स्थानं में, गंगा मेंस्नान करनेको, 
लाख-लाख, दा -दो लाख, की भीड़, दृद्याती खियों पुरुषं की श्रा जाती 
हे । उनका यही समाया ह्राद, भौर सममाया जासादहै, कि पुराणों मे 
लिखा है कि, सिंहिका" राक्षसी के पुत्रका सिर विष्य ने चक्र से काट डाला; 
सिर राहुः होगया; शरीर कतुः हो गया; सयं श्रौर चन्द्रमा ने, इशारे से, 
विष्णु का बताया था, कि सेहिकेय भी देवों की पंक्लि में, उन दोनों के बीच 
मं, अमूत पीनका, श्रा बैठा; इस द्वेष स, समक-समय पर, कटा सिर, 
जिसका नाम राहुः दो गया है, सूये भोर चन्द्रमा को निगलने के लिये दौडता 
है; स्नान करन से, शरीर ब्रह्मणां कोदानदेनेसेष्टी, सूर्य श्रौर चन्द्रमा बच 
सक्ते देँ नौर बचते हे । एेसे मध्या प्रचार कीः किन शब्दों मे निन्दाकी 
जाय! रएेसेदी बहुविध शीलह्वास, सव्यहास, सही तोभारत समाज्का 
सवथा इसदोरहादहे। 
मनु ने मानव-समाज की सभ्यता, शिष्टता, उयवस्था, तहजांच, तन्‌जीम, 
को द्‌ तिका की दोहरी-तिदहरी नीवी, नीव, ्राघार, बुनियाद्‌, पर दृदूतर 
प्रतिष्ठित करके ऊँची उठाया; “माता पिता तथाऽऽचायेः', “ब्राह्मणाः ज्त्नियाः 
विशा :', सतीमाता, सतपिता, सदृ श्माचाय, तथा मातृस्थानी सदु वेश्य, पितृ- 
स्थानी सतृततत्रिय, श्ाचार्यस्थानी सद्‌ ब्राह्मण; तत्रापि, विशेष महिमा खती 
पतिन्रता श्रनोर ध्मजात-संतति-त्रता माता की, सद्‌ ब्राह्मण की, सतन्ञज्निय की । 
शानदो नाक्षणंः प्रोक्तः, जाणदः सत्रियः स्मृतः । 
प्राणदो हश्यनदो वैश्यः, शूद्रः सवसदायदः ॥ 
शिच्चको नाह्यणः प्रोक्तः, रक्तकः चृत्रियः स्मृतः| 
पोषकः पालको वेश्यः, धारकः शुद्र उच्यते ॥ 
“उपाध्यायान्‌ दशाचार्यः, शताचाययाँ स्तथा पिता । 
सदनं तु पितृन्‌ माता, गौरवेणातिरिच्यते ?॥ (मनु०) 
सती स्त्री की, सद्‌ब्राह्मण की, सतक्षत्रिय (राजा) की, मनुने, 
ऋषि ने, देवों से भी श्रधिक प्रशंसा कौं है । परन्तु, जव यह्‌ श्रसत्‌, दुष, 
पापी, अरष्टाचार हो जार्यै, ता वेषौ धोर निन्दा मी, इन्डो तीन को, शिया है | 
तत्रापि, शिरःस्थानी, उत्तसांगस्थानी, दुराषवार बाह्वण ॐ श्धिकः; क्योकि, 
जैसा पिले कष्टा, जब सिर व्िगडा, बुद्धि में किंकार भाया, दमागर खराब 
हुश्ा, तव सव विगडा; जबः तकः बुद्धि ठीक दे, तक तक रोर किसीद्यंगको 
पहिले तो विगदने नदी देली; भौर, दूसरे, यदि जिम तो दनाः लती है । 
श्रतपास्त्वनीयानः प्रिग्रहसचिर्दिजः | :.. 
ऋ्रम्भस्यश्मञ्षवेनेव सहं तेनैव मजति। ` 
न वार्यपि प्रयज बेडा्लचतिके द्विजे । 
१८ 
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न बकत्रतिके विप्रे, नावेदविदि धमंवित्‌ | 
धमेष्वजी सदालुम्धश्ाश्रिको लोकदम्भकः | 
बेडालनतिको श्लेयो हिस्लः सर्वाभिसंधकः ॥ 
ञअधोटष्टिनष्कृतिकः  स्वायंसाघनतत्परः | 
शठो मिथ्याविनीतश्च बकव्रतचरो दिजः ॥ 
ये बकव्रतिनो विप्राये च मा्जारिलिगिनः। 
ते पतंत्यधतामिस्ते तेन पापेन कमशणा॥ 
न धमंस्यापदेशेन पापं कृत्वा त्रतं चरेत्‌ । 
त्तेन पापं प्रजद्धाद्य कुवन्‌ स््रीशुद्रदम्भनम्‌ ॥ 
प्रयेह चेदृशा विप्रा गह्यन्ते ब्ह्मवादिभिः। 
छद्धना चरितं यच्च न्तं रक्ांसि गच्छति ॥ ( भनु) 


“जो नामधारक, तपस्याहीन, विद्याहीन, श्चपन को ब्राह्मण बतलने 
वाले, मिथ्या नाद्यण हे, अच्छे ब्राह्मण नदीं है; जो बिद़ालत्रतती, बकत्रती, ह; 
भोनी स्त्रियों श्रौर नासममः पुरुषों का दम्भन करते है, उनका ठगते है, 
धोखा देते हे, श्रोर अपने स्वाथं क ही साधन में सदा तत्पर रहते है; पेसे मिथ्या 
जराह्यण, जो दान लते ह, वे दान देने बालां करो भी अपने साथ लकर, नरकमें 
गिरते । एेसे विप्र, जो तत श्रादि, लाक कौ द्न्ानेके लिये, ढोंगसे करते 
हे, उस ब्रत से राक्तसों की, दुराचाग्याों की, ही पुष्टि दती है । सश्च ब्राह्मण, 
एसे मिथ्या बाह्यणां की घार निन्द्‌ करते हे ।'' यद सनु के ऋका का आशय 
ह मूल के सब उग्र शब्दों का श्रनुवाद्‌ नहीं क्रिया ह । दाता, प्रतिग्रहीता, दानां 
कानरकमें पड़ना ्रपरिहायेही है, तथा ^राक्तसो' कीव्द्धि। च।हे मूखेत। 
से ही, जो कोई, बिना जाचि-सममे, पाप को लिपाये हए श्रौर सञ्जन का वेष 
धारण किये हुए पापी का, भरण-गोषण करेगा, वह प्रत्यन्त ही देशम पापाचार 
को बदृवेगा, फैलावैगाः जिसका फल 'राक्ञसोः नौर दुष्टों की बृद्धि, भौर सव 
के ज्िये नरक, तरह-तरह का दुःख । 


एेसी दी घोर निन्द्‌] दुष्ट त्रिय की, राजाकी, कीहै। 

| दंडो हि सुमहत्तेजो दुधरश्चाऽङृतात्मभिः। 
भमाद्‌ विचलितं हंति दरपमेव सबान्धवम्‌ ॥ 
तस्याहुः सम्प्रणेतारं राजानं सत्यवादिनम्‌ । 
समीदयकारिणं प्राज्ञः धमकामाथकोविदम्‌ ॥ 
तं राजा प्रणयन्‌ सम्यक्‌ त्रिव्गेणाभिवधंते । 
कामात्मा विषमः चुद्रो दंडेनेव निहन्यते ॥ 
श्रदंम्यान्‌ दंडयन्‌ राजा दज्याश्वैवाप्यदंडयन्‌ । 
श्रयशो महदाप्नोति नरकं चाधिगच्छति ॥ 


सदाधारियों की प्रशंशाः; दुराारि्य कौ निन्दां १३५ 


यो रकः प्रतिगरहणाति हुम्धस्योच्छास्त्रवत्तिनः । 

स याति नरकानीमान्‌ प्यायेणकविंशतिम्‌ | 

दशदूनासदस्ताणि ये वाहयति सोनिकः | 

तेन तुल्ये (पः पापी), धेारस्तस्य परिग्रहः ॥ (मनु°) 

^दृडनशक्ति प्रचल शरोर तीदेण तेजःपंज दै; अङरतारंमा पुरुष, राजा 
जिसने स्बेव्यापी श्रात्मा का वृरशशनः नहीं शिया है, (आन्वीत्तिकी' विद्यासे 
श्ात्मा की प्रकृति का “अन्वीक्तए' नही किया है, वह इस दृंड-शक्तिका धारण 
शमर (नयनः, प्रयोग, उचित प्रकार से नदीं कर सकता ह । यदि धमे से य 
शक्ति बिद्धल जाय, हट जाय, तो बन्धु बान्धव समेत राजा ही का विनाशं कर 
देती है । सत्यवादी, निष्पक्षपाती, धमे-श्रथे-काम के ततव को जानने बाला, 
प्रज्ञानवान्‌, सद्विवेकं से काम करने वाला, षी राजपुरुष, शस शक्तैका 
धारण प्रणयन करने के योग्य ह । कामात्मा, धिषमदशो, अन्यायी, सुद्रबुद्धि 
राजपुरूष, उसी दंदशक्तस माराजाताहे। जा राजपुरष भदंडनीय के दंड 
देता है, भौर दंडनीय के दंड नही देता, बह बड़ा अयश, अषपजस, बनासी, 
पाता, भ्नौरपोारनरकमें पड़तादहै। जा राजा लाभी, पापी, राजधमंशास्त् 
के विरुद आचरण करने बाला है, उससे दान दृ्तिणा लेना भी महापा है; 
फेसा राजातेो दस हजार सूना, "बु चद्-लाना", कस्सात्-स्राना", चनाने वाले 
सोनिक, (क्रस्साब, बुच्‌, के बराबरदहे; क्योकि वह्‌ लाखों करार गरीब 
प्रजाका पीड़ा देकर, नसे धन चूस कर, अपने एेश मे द़ता है, रोर 
तरशू-तरह के मा पापकूगतादह । एसे राजासेजा दान लेता दै, वह साक्तात्‌ 
टी उसके पापों की सहायता करत हे; इसलिये, उसके साथ, इक्षीस-दशीस 
नरको मे अवश्य पड्तादह।ः | 
पुराण के रूपकों का सच्चा भथ, उ्योतिष श्रादि शस्तं के शब्दां मे 

व्याख्या करके, साधारण जनता को समाना सिखाना चादिये, जिसमें उनका 
सजज्ञान सदूबुद्धि बड़ । सूय के चारो चोर सात ( या दस या भ्रोर अधिक ) 
प्रह जो घूम रहे हे. मोर प्रथ्वीके चागो श्योर चन्द्रमाजे घूम रहाहै, यही देवां 
को पक्ति श्रमृतपान कर रही ह । विसिनोति, विशति, सर्वान्‌ पदाथान्‌, इति 
विष्णुः", सत्र पदार्थौ मं पैठ हुई, सवका एक दूसरे से बाँषे हुए, सीये हए, 
पारमास्मिक सवेन्याप्न ज्ञान, का ही नाम "विष्णु दै; बदरी ज्ञान, वही सबं राक्ति- 
मान्‌ चैतन्य, सोर सम्प्रदाय को चलारहा है, सृत पिला रष्ादै। सूय 
भोर चन्द्रमा क षीच मे जव पृथ्व भा जाती है, तव, प्रथ्वी को छाया, चन्द्रमा 
पर पड़ कर, उसको, भंशतः या पेतः, विपा देती है; अथवा जब सूयं श्रौर 
पथ्वी के बीचमे चन्द्रमा भा जता, तत्र चन्द्रमा कीद्धाया पृथ्वी पर 
पड़ती है, भोर पर्व प्र वसने वले मनुष्यों क भाल से, सूय, भ्रंशतः चिप , 
जाता है; इसी को, वशो क समम देने फ़ लिये, दते ह ङि, देवों शी पंक पे 
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सूयं रौर चन्द्र के बीय मे, अमृत पीने के, छल से, दैत्य भा वैठा. उसका सिर 
काटा गया, श्रोर वह सिर, तष से, सूयं बा चन्द्रा निगलने कां यन्न करता 
रता है । बच्चे पदा करते हे, "यह क्या है? देसा भ्यो हता है ? पर पणं 
शास्त्रीय उत्तर समम नष्टं सकते; इसलिये एेसे रूपक से उनका उत्तर देना 
उबित है, जा यदि सम्पृशेतः स्त्य नहीं है, तो सम्पृण॒तः भिथ्या भी नहीं 
। जव बड्ा जरा सयाना हो, श्रौर सश्च कोये-कारण-भाव समभने की शक्ति 
^ चस चित्त मे उद्य हा, तव उसक्रो तथ्य सममा देना ही धमं है; इसे बाद्‌ 
भी उसको रूपक क श््ञराथे पर ही विश्वास दिला रहना, श्नौर यह डरना, 
कि यदि श्रद्धा नहीं करोगेतां नास्नक होगे, रीर नरक में जाश्रोगे-ेसा 
करना महापाप है; सत्य क, शरोर श्रज्ञान, मिथ्याज्ञान, का, प्रचार करके, 
भले मनुष्यों का दृम्भन वश्चन क्ररना है, ठगना है | 
| देसे ही रूपक बहुतेरे इतिहासपुराणं मे भरे ह । यथा-({ १) सपर 
मं “अनंतः श्नौर ' सेषः नामकं सदस फण बज्ञे सपं पर विष्णु का सोना, 
उनकी नामि से कमल का निकलना; उस कमल पर ब्रह्मा का उत्पन्न हो कर 
बैठना; विष्णु क कणंमल से मधु-केदभ दो असुरो का निकलना, रौर ब्रह्मा, 
कोखाजनेका यत्न करना, विष्णु का उनको मारना; इत्यादि । (२) गणेशा 
का, पावती के स्वेद से, उत्पन्न होना; उनका नैसर्गिक सिर काटा जाना; उसके 
स्थान पर हाथीकासिर,सोभी एक दति का, लगाया जाना; चुहे पर सवारी 
करना । ( ३ ) वृत्र-नामक असुर की उत्पत्ति श्रौर उसफे उपद्रव; बञ्ज की 
त्पत्तिः; युरो के रजा इन्द्रका, पेरावव हाथी पर स्वारहोक्र, वृत्ररो 
मारना; उस हत्या के पापका, चार जीवसमुदायों मे, चार वरदान देकर, 
बाँटना; पवतां के परां को, जिनफे बलस वे पररिले उङते-फिरते थे, बज्नस 
काटना; ( ४ ) हिरण्यान्त का, एथ्वी को, समुद्र के भीतर इवा देना; विष्णु 
का वराहरूप धारण करना, हिरण्यक को मारना, प्रथ्वी को उभारना; 
विष्णु के स्पशं से, भूमि के गभे से, भोम श्र्थात्‌ मङ्गल नामक ब्रह (सानेट)* 
का उत्पन्न होना । (५) विध्य पवत का इतना ऊँचा उठना, कि सूयं का मागं 
रुकने लगे; देषो की प्राथेना पर, व्रह्मा का उनसे कहना कि श्रगस्स्य ऋषि 
से को, क्योकि वे विध्य पवत के गुरु है; देवों की प्राथेना पर, ्रगस्स्य 
का, जो पिले उत्तर दिशामें बास करते थे, दक्तिण को जाना; जब बिंध्य 
पवत के पास भ्माए, तब विध्य का साष्ङ्ग दंडवत्‌ प्रणाम करना रौर कना 
फि जो आज्ञा कीजिये बह कष; श्रगस्त्यका प्रज्ञा देना, कि जघतकमें 
दक्षिणएसे न लीद तब तक तुम पेते ही पड़े रहना । (६) दैत्य-हानवो 
से पीडित होकर, देवों का ्रगस्त्य से प्राथना करना, करं श्राप समुद्रो 
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पी जाइये, तो इन्द्र इन दैत्य-दानषों को मार सके, जो समुद्र में छ्िप 
जाया करते है; श्रगस्स्य का समुद्र को पी जाना; इन्द्र का दैत्य-दानों 
को मारना; पीडे मत्र-र्प्रसे समुद्र के जलका विसतेन हाना श्रीर्‌ जल 
काक्ञारहो जाना। (७) सूयं की पल्ली संज्ञा का, सूये के ताप मेतप्त 
हकर, अपनी प्रतिरूप, श्लाया-संज्ञा', को, अपने सानपर गृह मं रख 
कर, श्रधिनी'के रूप से, प्रथ्त्री पर च्िपक्रर तपस्या करना; संज्ञा के पुत्र 
'यम' स श्रौर (डाया-संज्ञा' स कलद होना; ह्ाया-संज्ञा का यम क्रो श्प 
देना. कितने मुभकोपैरसमे मारने षी धमक्रीदी, इसलिए तेरे पैर मेंशमि 
पड़ जार्यै, ्रौरत्‌ लग्डाहो जाग्र; यमके रोने श्रौर शिक्रायत करने 
पर सूयं को पता लगना कि यह श्रस्ली संज्ञा नहींहै; सच्ची संज्ञाकी खोज 
मं जाना, श्रश्व कारूप धरना, दां अश्विनी कुमारां की उत्पत्ति हना; उन 
दोनां का रेववैद्य होना । (८ ) शत्तानन्द्‌ च्छपि के शाप से उनकी पन्न 
हल्या का पाषाण हो जाना, इन्द्रको सल्ल व्रणदहा जाना, चन्द्रमाको 
तय रोग हा जाना; ऋषि स श्राराधना करन पर, रणां के स्थानमे नेत्रो 
जाना, मौर चंद्रमा का, एक पक्ञ मेक्षयके बाद, दूसरे पक्त मे पुनः बृद्धि 
हाना; रामचंद्र के पेरके स्पशं मेश्रहल्या का पुनः सजीव हो जाना। 
(९) समुद्र का मथा जाना; मन्दर पेत मथानी; वापुकि सप, मन्थन. 
रञ्जु ( नेत्रं तती, धौरनी, मथने को रस्सी ); एक श्रोर देव, दूसरी शरोर 
दैत्य, खींचने बाले; पदिल्ञे हालाहल विष का निकलना, फिर चोदह्‌ रन्न का, 
जिनमें श्रमृत भो, वाहणी शरा भी; इत्यादि । (१०) स्वायंभुव मनु के पुत्र 
महाराज्ञ प्रियत्रत श रथ पर चद्‌ कूर, सात बेर प्रथ्वी की परिक्रमा करना, रथ 
के पियो के धंसनेसे सात द्वीप श्रार साव समुद्र, बन नाना। (११) कश्यप 
महिं की तेरह पन्नियों से तेरह जाति के जीव-जन्तुश्रां की उत्ति होना; उन 
पतिया मे से, दो, गरुड की माता विनता, श्रौर सर्गी माताक्ट्रू, मे पण 
( वाजी ) लगना--पूयं के घोड़े उच््ैःश्रवा की गदेन श्रौर पूरं के बाल काले 
है या येद"; काले सपा से घोडे की गदेन शरोर पू दकवा कर, कद्रू का बाती 
जीतना, श्रौर विनत। का उसक्री दासी हो जाना; यदि भ्रमृत का घड़ा गरूड 
लादे, तो बिनता दासित्व से मुक्त को जाय-पेसा कद्र, का कहना; हजार दत 
करे उालामय, शति वेग सघुपते हर्‌, चक्रक्बीच मेंस, अपते महाब्रह्ली 
प्लो रीर च॑चु के प्रभावसे, गरुड का उस श्मृतके ष्डेका लाना; कटर के 
थें रखना; कद्र का उसको दभे-घास की चटा पर सर्पौ के लिए रखना 
इन्द्र का भषट कर घडेकोउढाले जाना; स्पौंकी जिहवाका, धारदारदभौ कै 
चाटने से, कद कर, दोहरी हो जानाः; इत्यादि । ( १२ ) ब्रह्माण्ड फे षीय में 
सोने का, मेङ पव॑त, स पर तेतीस मुख्य नौर तेतीस फोरि शअरवान्तर, देवों 
कावास; खसफे शिखर पर, 'हिम-भालेय' मे, "कैलास! पर, शिव का स्थान 
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उनकी पत्नी पर्व॑तो; सिर पर से गंगा का प्रवाह,जो श्रागे चज्त के, 
्रित्रेणी, हो गड; उस जगरपावनी गङ्गा पर “प्विमुक्त' कत्र, काशो, की 
स्थिति; व शिव का मुक्त निरन्तर [नवासः उस काशी वाराणसीं 
पहुंच कर जो जीव, शरीर त्याग के श्नन्तर, श्रह्मनाल' नामक वीथी (गनी ) 
से, भणि श्शिका' तक पर्हुचे, उसक्रा प्तारकः मन्त्र का उपदेश हो, शरोर 
(कार्यां मरणान्‌ सुक्तिः, "ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः, वह मोक्त पव । इत्यादि । 
चदाह ण-रूपेण, षारह मुख्य रूपक उपर कदरे । सेकंड श्रन्य मुख्य 

ह्मोर गोण रूपक. पेसे ही, इतिह्यास-पुराणमे भरे ह । जो थोडा भी 
विचार कर सकते है, उनके लिये स्पष्ट है कि यह सब्र आख्यान, किसी 
विरोष श्रभिप्राय से, बुद्धिपवंक, दीदः-व-दानिस्तः, रवे हए है; स्वामाविक, 
प्राकृतिक, इतिवृत्तं कं वणन, नष्टीं द॑ । इनफे शक्तराथं को वास्तविक 
मनतरान का यन्न करना, मृखता फैननि वाला कपट शरीर दम्भ है; तथा मान 
लेना, भंध-परद्धा चोर मृदृ-प्राह है । पर सेकड़ां वर्षे, स, भागतवष मं, यी 
देख पड़ ग्हाहै। एक चार रेमद्धन कपट से, शरोर दृसरी भार रेसी 
्मघ-भ्रद्धासे, सदुनुद्धि, सजज्ञान, सदूभाव, सरिच्छा, सदूठ्यवतार क, 
कितना हास हुभा है-यद भारत जनता कोहीन-दीन दशा स, श्रधःपात 
स, हो प्रकट हौ । जब उत्तमांग-स्थानीय, धमोधिकारी, धमे-नेता, धमै- 
व्याख्याता, किसो देश, किसी समाज, मे, राजस-तामस दुबुद्धि-दुःशील-दुश्‌- 
चरित्र का नमूना सबके भागे रकष्लं, ता क्यों न जनता पर भापत्ति-विपत्ति 
दयाव १ यूरोप भी, तथा भन्य देशां मेंभी, पसे ह! कारणां से, जव 
पुगोहितो चौर राजार्थो की, अर्थात धूरापीय ब्राह्मणों श्योर चात्रियो' कौ, 
बुद्ध ष्ट हृदे, तअ षड़-बड़ तरिप्लव हण है । 

द्मविद्यायामंतरे वत्त॑मानाः स्वयंषीराः पंडितम्मन्यमानाः । 

जंघन्यमानाः परियंति मूढाः, श्रंषेनेव नीयमाना यथांषाः ॥ 

प्रणम घमंमिति या मन्यते तमसाऽऽब्ता । 

स्वार्थान्‌ विपरीताश्च, बुद्धिः सा, पाथं ! तामसी ॥ ( गोता ) 

“जब श्रन्धां के नेता भी न्धे षां, भविद्या-प्रस्त हा, पर स्वयं बढ 

धीर-वीर पंडित हान का श्रमिमान करते हो, धम को श्रघमे मौर मधमंको 
धर्म सममते सममाते ह, तब नेता भोर नीत दोनों टी अवश्य नष्ट हगि ।" 


रूपर्फोां का भयं 


उपर कषे हुए, तथा भन्य. रूपकामें से कृष्व के वैक्ञानिक, 
रेतिहापधिक, ाध्यातिमिक भादि व्याल्याभ्ों का संकेत, किसी-करिसी को 
पूरी व्याख्या, पुराण इति्ास निरक्तं चादि मेंश्िया है; पर एेसं कोनाों 
म, भौर पेसे थमे, किं हनकी भोर साधारण पाठ़क-पठक का ध्यान 
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नष जाता; शरोर उनको दढ निकलना, खलिदान में स सहदे क 
बराबर होता हे । जिस प्राचीन कलमं यह रूपकमयी संत-माषा प्रथित 
रही शोगी, उस समय इनका समभना स्म रहा होगा; जंसे श्रानकाल 
"शार हेडः जानने वालों का, या संस्कृत लिपि श्रौर भाषा जानने वालो 
को,या फारस लिपि श्रौर भाषा जानने बल्लां का, भापस, एक दू सर 
क। लिखा समगना सहल दहै; दूसरा का नहीं । थव वह्‌ संक१-भाषा बहुत 
कु भली जा चुरी दहे; जेस प्राचान शिलाले, ताम्रपत्रा, इष्टका 
लेखां क ्ायरोग्लिफ्‌", क्यूनिफाम श्रद्र "१ “खराष्ठी' चादि लिपि, भूली 
हृ ह; विशेषज्ञ ही उनका श्रथ, सो भी सवंथा निश्चयेन नदी, लगा 
सकते है । एक कटिनाई शरीर है; निश्चयेन मनलकी स्वार्थी लोगां न इन 
पुराण-इतिष्ास स्मृति आदि म्रन्थां मे, समय-समय पर, ्तेपक् भी मला 
द्यि है । हन कारणों से एेसे हूपकां क। रथ करना दुस्साध्य होरशादहै। 
भ्यात्म-शासख क दपक के प्रकाश से, उसा विराधन करके. श्रायिदैविक 
द्माधिमोतिक, पाश्चात्य, पौरम्त्य, वैज्ञानिक शाखो की सहायता से, थोड़ा 
बहुत सूक पढ़ तो सम्भव है । 

कुड रूपका की व्याख्या, कीकर, प्रसङ्कवश, श्रपन श्रन्य प्रथां 
मे, मैने, यथाबुद्धि, कगने का यन्न किया है; यद्यापि, श्रना वुद्धि श्रौर ज्ञान 
कोसद्रता के कारण, यह ना निश्चयहै दही नही, कि व्याख्या ठीक, तथा 
यह्‌ निश्चयदहैकि यदि दीकमभा रहै, तो 'सवेनः सं^लुतादरु' समुद्रम स एक 
ल्लोटे लोटे के इतना भो नदीं प्रहरण कियाञा सका । हस यत्नं क समथेन 
मं इतना ही क्‌ सक्ता ह, कि प्रचीन संस्कृत प्रन्थां, शरोर नकन पाश्चात्य 
विद्वानांके प्रथो.के श्रनुसार दी व्थास्याकी कल्पना की है; (नवीन, 
'मोलिकः, यपूव), कल्पना करन की शक्ति ता मेरे णस जरां बरारभी 
नटी है । 

ठदाहरण-रूप से, केवल सूचनाथ उक्त रूपकां मे स कुठ कौ व्याख्या, 
सिप्र, यहां लिख कर संतोष कल्गा | 

८ १) पर ५७.६० पर, प्रहिले ब्रह्मा शब्द्‌ का भाभ्याम्‌ दाशेनिक 
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५ इष रीति से वैदिक सूपो का इद्धिसंगत श्रथ कने का यज्ञ भारयसमाज के 
विद्वानों ने शारम्भ किया है | भी वासुदेवशरण के ( जो भ्रव कसखनञ के भ्युियम के 
कयरेखरा है ) लेख भो, इस विषय के, च्छे है । सन्‌ ११३७ मे, उन्होने, एेसे लेखों 
का संग्रह, "उङ्भ्योति' के नाम से. दुपाया है । भण्डवा पन्थ है) सुशप इुदि, उक्टृष्ट 
भाव, वेदाभ्यास, प्राचीन-परतीचीन-क्ञान से किखा गया है । 
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अथ, रिस्तारसे, कटा जा चुका! जिस कमक पर ब्रह्मा फाासनहै, 
खसका मार्मिक भथ यरे, 
मानसस्येह या मूर्तिग्रक्णस्वं समुपागता । 
तस्यासनविघानाथं परयिनी - . --प्ममुभ्यते || 
तस्मात्यग्नात्‌ सममवद्‌ ब्रक्षा वेदमयो निधिः। 
ग्रहंकार इति ख्यातः सवेभूतात्मभूतङ्त्‌ ॥ 
(म० भा०, शांतिपवं, श्र° १८० ) 
काश क कडइनामहे, वकण भी, समुद्र भी। “अदब्धानि वरुणस्य 
व्रतानि, ( वद्‌० ) "वरुणा ऊ, श्राकाश के, ्ाश्चयं अगाध हे" । इस श्रा काश- 
समद्र मे, किरण ( कोरोना'१ ) सहित सूये, स्वयं, फमल-पुष्पवत्‌, ( श्रथवा 
वटपत्रवत्‌, क्योंकि इस नन्त समुद्र में ठेस पत्र श्रौर पुष्प, श्रसंख्य, भरे हे ) 
वमान, तैर गे है, उनके भीतर, उनके ऊपर, चेनमय, '्ादित्य- 
नारायणः "नराणां भयनं,, भादि-शक्ते, से उञ्जीवित जीवों कं बीज-समूह, 
लट हैः 
ध्येयः सदा सवितृमंदलमभ्यवर्ती, 
नारायणः संरसिजासनसनिविष्टः 


उनके नाभि से, सूय-गालक के मध्य स, कमल्ल-नाल के सरश, 
द्माकषण-विकषंण-राक्ति-रूपिणी रेखा, 'रशिमि', सात (वा स वा श्रधिक्र ) 
निकली ह; उनम से एक एक ऊ सिरे पर, एक-एक प्रह ( (्ञनेट'२ > विश 
मानै; उन प्रहोंमेंसे एक प्रथ्वी दै; इसको भी पद्म, कमल, कःते ह; शरोर 
वास्तव मे, चाधुनिक स्थलमयी परथ्वो, जल्ञमय सभद्र के तल पर, पत्र फेला 
कर उलटे रक्खे हुए कमल क सदृश दहै; उत्तगीघव मं उन कमल-पत्राका 
मध्य श्रथवा नामि हे; महाद्रीर, एशिया, यूरोपाण्िका, अमेरिका भादि, 
छस कमल के पत्र; वदे-बड़ द्ंनरोप, (केपः), यथा केप कामोरिन' 
८ शन्याक्मारी ), (कष श्राफ गुड होप, क्प हान, रादि, उन पत्रांक नौकर 
टके, पेक्ख 3, रै; प्थ्व्री के जो व-जन्तुश्ों की, चेतनाश्चों कौ बुद्धयो की 
दहं कारो" “अहं भा्वो' की, समष्टि का नाम, प्रथ्वी-नामक नहम-के-भ्ंड्‌ ब्रह्मांड 
की सूध्रास्मा का नाम, प्रार्थिश्र जह्याः है; इन ब्रह्मा की भासन-रूप, 
करीढास्थली, विकास-संकोच-भूमि, विस्तार-निस्तार-स्थान, जो यह परथ्वी हे, 
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उसी फो. पक्व कहते है; "पृथिवी पश्चुषटयते' । जल के गोले पर, कमल को 
उलट कर, पन्न कैला कर, रख दो, तो ग्लोष' का रूप भट देख पड़ जाता है । 
भल को चिपटा फैला कर, उसमे से कमलकी नाल ऊँची निकालकर, 
उसके उपर, श्ाकारा की श्रोर उसक्रा मुख कर के, कमल के पत्ते खिला दो, 
तो रूपकः बिल्कुल बिगड़ जाता ह। 

एसे ही, 'जीविक्रा-कमणा वेः, के सिद्धान्त से समाज संस्कत 
परिष्कृत होता है, बनता है; 'जन्मना वणः से सवथा "वित होता है 
'विगड़" जाता है| 

सर्वार्थान्‌ कुरते बुद्धिर विपरीतांस्तु तामसी | 
तामसी बुद्धि सवर श्रथ को विपरीत कर डालतीद्ै। 
षडमागम या दास्यत्वे प्रजाभिस्तु बरपः ङतः । 

'“दअमपनी कमाई मेंस द्धुडां हिस्सा कर, प्रजा ने, राजा को, श्रपना 
नोकर, चौकीदार, पहरुश्रा, रज्ञा के लिय बनाया"; वह नौकर श्रपनेको 
सवामी सममन लगा) रक्तक से भक्षक बन गया; खरादिम से हाक्रिम हो गया; 
सारी हवा उलट-पलट गई । एेसे ही विद्धान्‌ बाह्मण को, दान-मान देकर, प्रजा 
ने गु बनाया; उसक्री बुद्धि रेसी विपरीत हुड कि, 

गुरषो बहवः संति शिष्यवित्तापहारका :। 
विरलाः गुरदस्ते ये शिष्यसंतापशरकाः॥ 

शिष्य के चित्त का, धन का, श्रपदूरण करने वाले, ठगने वाले, "गख 
तोदेशमें भर गये है; शिष्य के 'संताफ क्रा, मानस शारीर दुःखों का, 
प्मपहरश निवारण करन वाले गुर देख नदीं पडते ।” यही कथा धनिकं की, 
"वैश्यां" की, वुद्धि की विपरीतता की है; जो लक्नपति है वे कोटपति होना चाहते 
है; श्चाश्चित सेवक्र बग ्यौर प्रजा का, पर्याप्त मात्रा मे, उचित प्रकारोंसे, 
द्मञ्ञवस्न से, भरण नदीं करते । ेसे हो, "सेवक" 'सहायक' "शुद्र वग भो, 
द्विजो के घर्मधरंश से, शरपने परम-कमं सेथष्टष्टो रहाहै। यह्‌ प्रसंगतः। 

द्ाकाश समद्र मे (अनंत-शेषः नामक मष्ासपे, भसंख्य भंदलः 
( गेडुरी ) बधे हुए, परत्यक ही फेल। है । चाभ्यात्मिक दृष्टि से यह चैतन्य को 
{शक्तिः है, जो सव ब्रह्माडों को, तारों को (“आबे ज आक्र हेवन' को)१ सर॑ 
के मंडलो, श्चारे्टनो, के आकार में सतत धुमा रही हे । उयोतिष-शाक्च को 
ष्टि से (मिल्की-प',२ देवपथः, (आकाश-गंगाः, का भी रूप महासर्पैका सा 
है; उसी के हारों फणों, मंडरलो, धावतो, चक्रो, मे से एक के सिर पर रक्खा 
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हुश्चा, उसी का, एक श्रु, हम लोयो -काः. मौर.त्गन्‌ है । शेष" इस लिये 
फि, रसस्य वेर सृष्टि-स्थिति-लय होने ही रहते है; विद्यमान ष्टि से पूवं 
जो सृष्टि, विगन कल्प वा मदाकल्प मे, हृ था, उसी के “शिष्ट, शेष, 
धये हए, प्राकृतिक तक्तो भूतों से यह नई सृष्ट वनी है । इसी हेतु से 
(मनुः सप्तयः चेव, (शिष्ट कहलाते है; पुत्र कल्प से शत्रवरिष्ट", ठहर गये, 
है; इस कल्प के मानव जीवों को `शिष्ट-श्राचाः' कौ शित्ता देने के लिये, 
उनको चतुः-रुषार्थ के साधा का उपाय बताने के लिये; जेसे पुरानी पुश्त, 
नं पुश्त को, पाल-पोस कर, लिखा-पदा कर. जीविका फा उपाय बताकर, 
रो्णार में लगा कर, शपते पैरों पर खडा कर, स्वावलम्बरी स्वाधीन स्वतंत्र 
बला कर, तत, स्वयं श्राराम विश्राम करनेके लिये, परलोक को चली जाती 
है; जत्र तक न पुश्त पेषी पुष्ट नहीं ष्टो जाती, त तक्र पुगनी पुश्त हरी, 
रहती है, “शष्ट रहती है। 

पमधु-केटभः की कथा, दुर्गासप्तशती मे एक प्रकारसे कही दहै; 

दाभारत, शांतिपवं, श्र० ३७ मे, दूसरे प्रकार से । रूपक ही तो है; भिन्न 

पन्थां मे, षटा-बढा कर, प्रकार के मेदसे, प्रिविधस्पसे कहे ग्येहै। 
मधु का श्रथं तमस, भ्र करम) का रजस, महाभारत के उक्त स्थान 
मे कहा ह । "विष्णु के (कणेः के मलः स, अथात्‌ श्रोतरद्रिय सम्बन्धी 
दछाकारा-तन्व के विकारसे, ये राजस तामस भवर श्रधिकर बहे; ब्रह्मा के 
सास्ति, ज्ञानमय, वेदो को, उन्होने छीन लिया, श्रौर न्रह्याः का, बुद्धितन्छ 
मः त्त्व का, नश करने को -उद्यत हए । तब "विष्णु, ने, सच्छप्रधान देष ने, 
बहुत वष तक्र डन वोनांसे युद्ध करक) उनको, ५उस स्थान पर जहां पानी 
नहीं धा" मारा; पनः सत्त का, ज्ञान का, उदय हुश्रा; ब्रह्मा को विधि-व्रिधा- 
नातमक, क्रायदा-मादरास घी, सृष्ि का सम्भव हन्ना । इत्यादि 

"बायालोनी', श्रारिविद्याः, की दृष्टि से, पृथ्वी के ्रादि-कालमें 
मे, लाखों वष पूवं, जब जंतुश्रों की सृष्टि का युग श्राया, तब बड़े-वडे, सों 
सो श्रोर डेदृढेदृ सो फट लम्बे, "राजस-तामस' जन्तु ( सोरियन्स' ) १ 
हतपत्न हुए । उस समय, पृथ्वी का तल, भधिकांश जल से आद्र, गोला, कीचड़ 
के एेसा था । सलिलेन. परिभुता' । लाखों वपर मे, प्रथ्वी-तल ंशतः शुष्क 
श्योर घन हुश्रा प्राचीन भयंकर 'देत्य-दानव' प्राणी धीरे-धीरे नष्ट हुए; कमशः 
सनतवाधिक मनुष्यों की उत्पत्ति का युग श्राया । इत्यादि । 

(२)-गणेश के ख्पक का ये, (समन्वय) नामक प्रन्थमें मेने 
प्रिस्तारसे फरने का यन्न किया है; रोर उससे सम्बद्ध न्य रूपकं का भी | 
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( ३ ) पृत्रासुर की कानी, वर्षा ऋतु का रूपक है । यास्क ने प्तिरुक्तः मे 
शी एेसा सष कदा है । पर, ेसा जान पड़ता दौ कि, यास्क समवमेषदं 
सव्रज्ञान भारत सेलुधरदहोचुका धजो, इस सम्बन्ध मे, नव पश्चत्य 
विज्ञान ने पुनर्वार खाज निक्राला है| यद रूपक, प्रति वैको वषराकातादै 
ह; पर परथ्वो पर जवर वर्षा का प्रथम वार, श्रारम्भ हुमा, प्रायः उतङमभी 
है । पाश्वाद्य "मुशाक्गः (भजियालोजी)१ बनाताहैकि, पूर्युण मे, लां 
बल्कि करोरों वषे पहिले, जव जल-स्थन्न का. समुद्रौ श्रौर द्वीपां का, एेमा 
विवेक श्योर पार्थक्य नहींथा जेना श्रवरहै, तच 'कातरीनिक एेमिड नैषः 
के घड़-षड़े बादल, पवता कार, उडते रहते थे । इसको पौराणिक रूपक्मेयां 
कहा है कि पवता के पक्त थे, पर थे । फिर जल-शल्यल का पाथस्य हाने लगा। 
खसयुगमें प्रागियों केरूप दुसरे थे; श्रोर उसके पीडे, करमशः, वृत्तो, 
पटुश्रो, मनुष्यों के र्य में बहुत परिवतैन हुआ इसका वणन माकर्डेय 
पुराण से उद्धत करके, मये समय के त्रत्रेजी शब्दों मे, मैने अन्यत्र शिया 
है 3 । क्रमशः, जल समद्र मे एकतहुग्ा । सुयेके ताप से भाफ उठ क्र 
बर्षाकाश्रारभम हृश्रा। परटिले, हवा मे, वृत्र-्रस्युर' रूपिणी भाफ इतनी 
भरी क्रि 'देवताश्रोः का, श्न्य प्राकृतिक शक्तियों का, काम सुक्नलगा। 
छाज-काल कल के कारवानां के 'एंजिनाः से धृए्के बदले निकल कर 
ास-पास की, श्दमियां की ्रस्ती का किन तकलोकर देते है, यह्‌ उनका 
प्रव्यक्त नमृना है । "इद्रः ने "वज्‌" से. चरिजज्लीसे, भाफकोमाग वट्‌ मर 
कर जल सख्पसे परथ््री प्रर बह चली। इद्र के हाथी' का नाम 'देलवत' है 
इरा: श्रापः' इग एरु नाम जलका; इगवरान्‌, समुद्रः । समुद्र स्पैदा 
हुश्ा देरावतः हाथी भी एकर प्रकारकामेघदहा है, त्र दूसरे प्रकार का 
मेघ है । पाश्चाव्य विज्ञान का कटना हैक्रि पाञ्चटिवः ओर नगेरिव'४ 
विशत्‌ के सम्पात से, बिजली कौ उब्ाला, चमक, गर्न, तदप, आदि, उत्पन्न 
होते है । दधीचि ऋषि कीदड्धोसङडद्र का वज्ज बना; इसका भी श्रवश्य कोड 
रहस्याथं होगा; यदा वैज्ञानिकों की गरेषण। काप्रयोननदहै; अस्थि मे रोई 
विद्युज्‌ननकर त्सर हा.; क्राररोरस'^ ता हाता है; उसमे चमक ह; पर 
पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने विद्यत्‌ से उसका सम्बन्ध ता स्यात्‌ नष्टो बताया है| त्र 
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अपुर होकर भी, श्वष्टा' नामक देवि" का 'मानसपुत्र' था; इस लिये इन्द्रे को 
ब्रहमहत्या लगी; (की कथा के मेद से, वृत्र के बड़े भाई त्रिश्वह्प के तीन सिर 
कार डालनेसे, इन्द्रको यह्‌ नह्यस्या लगी; भौर वे तीन सिर तीन पक्तीही 
गये, "कपिल , "कलिकः, श्रौर ' तित्तिरि"; यह्‌ रूपक ॐ भीतर रूपक ह; 
भर इसका कुत्र चनौर गृह अथं टागा) | उस ब्रह्महत्या को, चार जीवों मे, 
चार वरदान के बदले, दृन्द्र ने बाँट दिया | प्रथ्वी ने एक हिस्सापापका 
जिया; इससे कदी-कषीं उप्र हो जाती है; वरदान यष्ट मिलाक्ि खोदे 
सेजोगदेष्टो जार्यै, बे भर जार्येगे। जलने एक भाग लिया; काई, फेन, 
मल, उतराति लगा; रत्न भी, श्रौर बहुविध बहु-मूल्य पदार्थं मी, घौर जीव- 
अंतुभीष्टोने लगे। वृतां ने एक हिस्सा लिया; निर्यास. गोद, रूपी मल 
बने लगा; प्र डाली कट जनिष्रर फिर सेन डाल पद्‌ हाने लगी। 
स्तर्यो ने एक हिस्सा लिया; मासिक मलिनता हने लगी; पर ननित्यकामः 
कावर मिला। पुराण का संकेत प्रायः यह है कि, वह मेथुनीय प्रकार, 
सन्तानोत्पतति का, जो चब देख पडता है, वषा-युग के श्रारभ से पिले 
नही था। माकडेय श्नादि पुराणों मे, स्पष्ट शब्दो मे, दृसरे प्रकार, मानव- 
संतानन के, कहे है । यह 'नित्य-काम' उस समय मेतो चाहं 'वर-दान' 
सममा गया हो, पर, मानव-जगत्‌ की वत्तमान श्रवस्थासे तो 'शाप-दानः 
हो रहा है । मनुष्यों की संख्या की श्रतिबृद्धि से 'ज।वन-संग्राम, शटल फरार 
लञादफ,१ बहुत भीषण दारुण हो रहा है । | 


यह सथ इतिवृत्त (जो भू-शाक्ल का विषय) एथिवो के, श्रौर 
छससे सम्बद्ध पदार्थो" श्रौर प्राणियां के, जीवन में श्रवस्था के परिवत्तन 
का, र्ट ही वर्षा से सम्बन्ध रखता है । वषांसे दही भूमि-तलमें उसग श्रीर 
छमेरा का भेद्‌ उत्पन्नदहोताहै, शरीर खातों की पूति होने लगती है। जल 
बह कर निन्न खलो मे एकत्र हीताहै। वृक्ता कै व्रणो काश्चवरोपणदहोतादै, 
उख्म भर जते है, नई डालियां, शासे, शाखा, निकलती दै । मानव-संसार 
म, पहिले, पसा चनुमान होता है, मासिक स्त्रीधमं नहीं होता था; पुराणों 
म रेला सकत दै कि, एक युग, श्नति प्राचीन काल मे, देसाष्ो गया दै ज्र 
क्ली भोर पुरुष का मेद्‌ नदीं था, “अमेथुनाः प्रजाः पूवम्‌”; फिर एक पेसा युग 
( एज' )२ भ्या जिसमे मनुष्य उभय-लिग 'अधेनारीश्वर' था; जैसा श्रव 
वृत्त ्टोते है; श्रौर कभी कदाचित्‌ कोई कोहं पश, धोर मनुष्य भी, करदं 
म पकहो जतिहे | इयादि। 
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्माध्यात्मिक शिक्ता, इन कहानियां की यद्‌ है किएक गुण के साथ 

एक दोष लगा हूश्रा दै, 
नायतं गुणवत्‌ क्रंचिन्‌ नात्यंतं दोपरवत्तथा । ( म०भा०) 
हर कमाले रा ज्ञवाल्े, ब हर ज्ञवाले रा कमले । 

(४) दिरण्याक्त को कथा, चेम्टानोमी' शरोर 'जियालोजी", ऽयोतिष- 
शाख श्रोर भू-शाक्ल, के इतिवृतों का कूपकं जान पडता है। पाश्चात्य 
भू-शाच्ियों का तकं हौ क्रि, किसी श्रति प्राचीन काल मे, प्रथ्वी में मारी 
उपसव, विक्षव, "कैटाक्रिजम”२, श्रधगेत्तर' हुता, श्रौर एक बडाखंडदरूट कर 
लगहो गया; बही खंड क्रमशः चन्द्रमा बन कर पृथ्वी के श्राक्षण॒से 
वेधा दश्ना. प्रथ्वी के चां श्रोर, लाखों वषमे, परिक्रमा कररटाहै। 
पाश्चाव्य चैज्ञानिकां ते तो यहाँ तक्र नाप्र-तौलका हिसा लगायाहे २ 
यदि चन्द्रमाका चृणं बना कग 'पैमिकफिक' महासागर मे भराजाय, 
उसका विशाल गत्तं ठोक-टी भर जायगा । पौराणिक रूपक का संकेत य 
है, कि प्रथ्वी के शरीर मेँ भयंकर उत्पात हुमा; पेति्रासिकदृष्टिसे सम्भ 
है, करि उस समयमे, हिरए्यात्त्‌ नाम का महासम्राट्‌, मानव-जगत्‌ पर राञ्य 
करता हो; एक महादीप समुद्र मद्व गया; दुसरादूट कर थाकाशमें 
मेडराने लगा; क्रमशः गोल होकर, `भूमि' क, प्रथौन्‌ प्रथ्व्री का, पुत्र भौमः 
शर्थात्‌.मंगल्ल प्रद ( श्रप्ेची सं जितको मास" कते हं) बन गया । यह्‌ 
निश्चय करस्ना, क्रि भूमि से चन्द्र निकला, श्रथवा मंगल निकला, महा- 
वैज्ञानिका का, च्रथवा योगमिद्ध सूद्सदर्शो महषियों का, काम है । रहस्य- 
[विया के अन्पेषी बलं सञ्ननांका तो ग्रह्‌ मनहौकरि, प्रथ्वी स च्द्रमा नदी, 
रसयुत चंद्रमा के शरीर से प्रथ्वो के शरीः की उस्त हई है, किप उपलग्ध 
पुराणां मे इसका संतरत इस लेखक्र कां नहीं ला। 

इस सम्बन्धे, पुराणों के एर श्न्य रूपक की मौ चचां कर देना 
श्रनुचित न होगा । देवताश्रों कं गुरु इटस्यति के पास, चन्द्रमा, विद्या-प्रहण 
के लिये, गय; उनी पल्ली तारा का लकर भागे; संग्रामे तारकामये, 
'दिवि-स्थित देवों मे घौर संम्राम ह्या; चतम ब्रह्मने, चद्रमासेद्धीन 
कर, ताराको ब्रहस्पति के पास पुनः भेजा; चन्द्रमासेजोतासको पुत्र 
दुश्रा, षद बुध, मक्युरीण“ नामका प्रह हुश्रा; पह, एक बेर मानव-शरीर 
धारण कर, प्रध्वी पर श्राया; यहां उसक्रा समागम, उभ्य-जिग, भधेनारी. 
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भरधपुरुष, सूयव शी इला-युशुन्न के साथ, उस मासाधं मे श्रा, जिस समय 
"इल, के शरीर मेस्त्रो को अवस्था श्रधिक व्यक्त थी; इला को पुषटरषा 
नाम पुत्र हुश्रा; उसे सोम-वंश चला । कृष्णपक्त-हुकरपक्तात्मकर चादर 
मास से, स्त्रिधा के आत्त का, सम्बन्ध तो प्रस्यत्त हीहै। इला-सुयम्नकी 
कथामेप्रायः इतकामभी संफेतहोगा। यह्‌ सव्र रूपक के भोतर्‌ रूपरु, कथा 
के भीतर कथः, की श्रनन्त खखला है । 

पाश्चात्य उ्यातिर्विदां काकलना है, कि्ुदस्पति प्रहुके चारों श्रोर 
नौ चन्द्रमा घूमते है, जपे श्रपनी प्रथ्री केचारें शरोर एकही; इननोमें 
से चार उतन बड़ जितना इत पृथ्वी का चन्द्र; अन्य बहुतद्काटेहै। 
उनका कहना यक्मो है, क सोर-जगत्‌ को वत्तमान अवस्था, करोरो वषै 
तक आकाश मे बड़े-बड़े उथल-पथल, परस्पर की खोचातानी, ओर तौड़- 
फोद़के बाद्‌, स्थिर हृद है। उनमेमे बरहुतों कामत यहहैकि, श्रारि-्ल 
मे, एक मह।ज्यानि्िग वा ञयोतिः न (्नब्युल्लाः ,१ क! प्रादुभौव हुश्रा, जो 
कारियां वजन, चारा शिशा मे, तथा उरर-नीचे. विन्त था; इमे चक्रः 
क फेनो 'धमि' उत्पन्न हु$, आर भ्रमिके वेग स, उस टूट-टूट कर. कड 
खंड उसक चारीं श्रार घूमने लगे, श्रौर क्रमशः अधिकाधिक घन होकर, 
सप्त, नव, वा दश, ऋ शरोर श्रधिक्र, प्रह षने । इम मूल तक में थोड़ा बहुत परि. 
वर्तन किया गया है, पर श्रविकरांश अव्र भी परिविममें यही मानाजाताहै। 
हस विचार स, पोगणिक रूपक की संगति होती है। उस श्रादि-फाल में जम 
(तारकामयः संम्रामद्ो रहा था, संमति कि पृथ्वी के चंद्र, वा किसी श्न्य 
"देव" ने, अर्थात्‌ स्षग-्काश के गोलक" ने, श्रह्म के श्रंड' नेः, श्ुरस्पति 
कै नौ चन्द्र-तारश्रोमेसे भ्िसी एकको अपने श्चाक्षण क भीतर खीष 
लिया ददो, श्रोर उनक्रे टक्रराने से, एक दुकडा टूर कर बुधः वन गयादहो, 
इत्यादि । बाद मे, बुधरसे कुद "तीव, इस पथ्यो पर, 'सुद्धम शरार' मे, श्रये 
ह, श्रोर यद्ांके मानव गभमेंमे ब्रविष्ट दृह; जेस, सैकड़ों वरषासे 
मनुष्य ख्ली-पुरुष. प्रथ्वो के एक देशकोद्धादकर,दरूमरे देश मे जा बसते दै 
मेरिका की वत्तमान बस्ती.सव यूरोप के देशां स गये हए "एमिभ्रान्ट्‌स,२ 
प्रवासि्यो, स ही बसी हुड, 

(५ ) अभो, १५ जनवरी, सन्‌ १९३४ को. भारत में, बिहार प्रान्त 
म, तथा नेपाल मे, भारी भूकम्प हृश्चा; कितने शष्ट्र श्रौर भ्राम बरबाद्‌ष्ो 
गये, उस प्रान्त के प्रथ्वीतल का रूप षद्ल गया, षीसियों हजार मनुष्य, 
पांच-सात मिनट के भीतर-भीतर मर गयं । उखके याद्‌ पाश्चास्य वैज्ञानिको 
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ने तथा भारतीय व्यो्तिषियों ने, श्पन-अपने शाद्ख के श्रनुमार, कारणां 
काश्चनुमान किया, च्रोर प्ोमेंछुपाया । श्रन्य बातों के साथ, पाश्चाव्योंने 
यह लिखा क्रि हिगालय पवत धीरे-धीरे उचा होता जाता है । पृथ्वी के तल 
मे स्थिरता नदीं है, कुन करं गनिं होती रहती है, कीं ञँवा कीं नोचा 
होता रहता है; यथा, कृष्ण के शरीर द्रोडने के वाद्‌, द्वारका समुद्रम इब 
गड । भागवत मे, कृष्ण के मुख से कहलायाहै कि, पृथ्वी प्रस मेरे चल 
जाने के बाद, द्वारका को समुद्र निगल जायगा ।' 
द्वारकां तु मया त्यक्तां समुद्रः ज्ञाव्रयिष्यति। ( भागवत ) 

पर बभ्बदेकेनीचेकातीरङंचा होरःादहै। पोगणिक रूपकरहौकि 
परशुराम ने समुद्र से मीन मांग कर' श्रपना श्राश्रम बसाया, श्रौ 
नये ब्राह्मण बनाये; क्योकि पुगने ब्राह्मणान उनको प्रथ्वरी ह्वोड्‌द्नेकौ 
कटा, जिन्ही ्राद्यणोके उपकार क लिये उन्हां ने, प्रजापीढ्‌क, उड प्रचंड, 
दुदौन्त क्षत्रिय गाजाश्रों का, न्य तीनवर्फी की सना चना कर, दमन श्या 
था । इसके विपरोत, भारत का पूर्वीय तीर इूवता जाता ह । विशाखपत्तन 
"(वै ागापराम)' नगर में, विशाख (खर्थात्‌ स्वामिकातिर, भातिकरेय, साम्ब, 
घणमुख ) का विशाल मंदिर, जो पहाड़ोकं ढार पर, एन समुद्र कं किनारे 
घनाथा, वह श्रव समूद्रके जल के भीतर चला गया है; साग पहा, क्या 
सारा तीर, धीरे-धीरे धंस रहा, 

एेत ही, कोदे समय एेसा था, जव विन्ध्य पव॑त उठ रहा था; उस 
समय अगस्त्य कः तारा उत्तर मे था । पाश्चाल्य ज्योत्िषियां काकटनादह, कि 
प्रथ्वीकीदोही गति नदीं हँ च्रधात्‌ श्रपन च्रक्ञ पर घूमना, श्रौर सूय ॐ 
चारो च्मौर घूमना; पि तु ग्यारह या तेरह गतियां हं; अक्त भौ चपना स्थान 
क प्रक।र स बदलता रहता है; इस लिये ध्रुव तारा भी बदलते रहते 
हैम जो तारा श्रव उत्तरी धुव ताराहे, वह्‌ पंद्रह दज्ञार वषे पिल धुत्रतारा 
नहीं था, दूसरा था; पौगणिक कथा है कि, उत्तान-पादः कं पुत्र श्रुवः को, 
विष्णु ने वरदान देकर, धुष का स्थान रिया; उनकी पल्ली का नाम “रमिः, 
( अर्थात्‌ चक्कर खाना, गोल घूमना ); उनके पुत्र, "कल्प, भोर "वर्सर, 
इत्यादि । इन नामों से दही स्पष्ट देखप्डताहै क्रि, यह कथा श्योतिषका 
रूपक हे । धुव की कथा ( भागवत, सकष ४,अ०९) में यह भी काह 
कि, षटाप्रिशद्‌ वषसाहस्ं, छत्तीस हजार वषं तक धुव का राज्य रहैगा, 
थात्‌ इतने वषे के युग के माद्‌ श्रत्‌ फा स्थान बदलेगा, शौर कोड दूसरे 
ताराकी श्रोर, उत्तरौ कोरि, श्रक्त की, वेध करेगी । श्रन्ञ के स्थानम यहां 
तक परिवतेन होता है कि. उत्तरी धुव दक्तिणी, श्रौर दक्तिणी धुव 
इरी, हयो जाता है, जैसे शीषांसन मे मनुष्य का सिर नीचे मर दै 
पर हो जाता है । इत पूणे परिवर्तन मे, लाखा षरिकि करोरों बरष लगते 
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है; श्सफे पिता, अर्त, लङ्रः के रेता भूपताभी है, (श्रंमेली मे इसे 
प्रिसेशनः कहते है)" । जव-जव क्त के स्थान मं, विरोष श्रौर सद्यः परवतंन 
होता है, तब-तब प्रथ्व्रीतल पर परिशेष उत्पात अ्रधःपात होते है । रेसा 
अनुमान किमा जा सकताहै, किएक समयमे एेसाही परिवत॑न ह्या; 
भगस्यकात्तारा जो पहिले उन्तरमें देख पडताथा, दक्लिण में श्रा गया, 
उसी समय विध्य पवेत लोट गया, श्मौर्‌ परथ्यीतलल की शकल दही बदल 
गदे । श्रजव नही कि पश्चिम के मू-शाक्जियों के गोंडवानालेँडः की कथा 
इस पौराणिक विध्य पवत की कथा से सम्बन्ध रखती हो । 'जीयानोजी 
भू-शक्, मे कहे (राइस एञ', “ग्लशाल एतः दिमयुगः, च्रादि मे, उष्ण 
कटिबध;, `टारिड जोन, के स्थान में (शीतकरिबेध), “मक्र टिक जोन'२, कै 
परिवत्तेन मे, च्रोर इसऱ विपरीन परिवत्तन में भी, अक्त का स्थान-परिवत्तन 
ही कारण होताह। 

महाभारत केकणं प्वं में दा शाक आये ष्ट जिनका श्चत्तरा्थ 
ठीक नदीं बैठता । क्ण का एक ति घोर घातक बण, श्जनकी श्रोर 
माति देख कर, रथ कं परियेकां सारथिभूत कृष्णन्‌, इस जरस, पेरके 
घात स, दाया, कि वह "पाँच भंगुलः जमीन में घेस गया | 

रथस्य चक्रं सहसा निपीड्य, पंचांगलं मजयति स्म वीरः 

इसका फल यह्‌ हुश्रा, कि तीर श्रजुनकं गलमन लग कर, मुकुट 
मे लगा, श्नौर मुकुट गिर गया । श्री कुष्ण ने पिये को फिर निकाल लिया 
षस्फे याद्‌, परथ्वी ने कणं के रथके प्ियकींम्रसन्तिया; क्णेनेरथमस 
उतर कग, पहिया पकड़ कर, इस ओर से उमारा;) मि सातां द्रौण सहिते 
ैल-वन-कानन समेत भचा श्चतुरः प्रथ्वो उठ गड, पर परिया न इटा | 

सप्तद्वीपा वसुमती सरौलवनकानना। 
गीणचक्रा समभूत्क्निपा कणन चतुरगुलम्‌ ॥ 
सष ही यह कथानकर श्पम्भाठय, किमुत प्रहसन, ह; यथा, परिचम 
्ैरन संच।सेन कं पराक्रम नामी, बाल्कोंको हमान की एक 

कहानी में लिखा टै, छि एक समय य वोर पुरुष धोड़े पर चनज्ञता 
हृश्रा सो गया; जब घोडे को गति षद्‌ दोगई तोर्वोक कर जागाः. 
देखा कि दलदल मे घाद़े के चागो वैर पेट तक धसगेहै; दोनों घुटनों से 
उसने घोडेको जोर ते दावा; गथ हई भ्रपनी मोदो चोटो (मिग-टेललः,3 
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को दाहिने हाथ से मभ्रवुत पकड़कर, भारी मटका उपर की तरकर दिया; घोड़ा 
भौर सवार, दोनों, दलदल से बाहर, मिस्ल श्रट-बालः कजा गिरे, श्रौर 
धल दिये ! खद्‌ परथ्प्रो पर खडा कण, सारी प्रथ्वी को चार श्रंगुल उठा लेता 
ह! “मंचासन' की क्या ताजा उस्कै श्गे मुखड। दिन्वा सक्र ! इस रूपक 
काञ्मथंयोंहीवैठनादहै, कि कणे ओर श्रजुन के युद्ध के समय,यातो श्र 
'वार-पांच गुल हिला, या ओर क्सि कारण से (--मूकम्प के कद 
भिन्न-भिन्न कारण, वराह-मिहिर दिने भी, श्ोर पाश्चात्य वैज्ञानिको 
ने भी, बताये है--) भूकम्प हृ, भूमितल मं दगरे पड़, भ्रौर बंद हो गह; 
जेसा भूकम्पो में ्रक्सर देखा जता हे, श्रीर विदार फ भूकम्प में देखा गया 
भजन का पिया तो निकल धाय, भौर कणंका परियां इसञ्ोरसे द्रार 
के वंद हाने के समय उसमें पकड़ गयाङ्िन निकल सका; च्रोर पक दूसरके 
सून के प्यासे, दोनां शूर बीर, एेस मूक्रम्पसभी कम्पितिनदहै फर, लते 
ह रहे, जव तक शरणे मारानदीं गया । 

( ६ ) श्रगस्त्य के प्रतापसे समद्रके सुख जाने श्चौर किर भर जने 
क भी ज्याद्यान पेसा ही जान पडताहै। समुद्र के जलकेन्तारद्नेके 
छारण के विषय मं, पाश्चा्योंका मतहकि श्रादिसेहीरेसाद। पर 
उनका यह्‌ भी कहन है, कि समुद्र के जलमेंजोक्ञार द, वह्‌ ज्वालामुखी 
पवेतों से निकले हुए 'क्तोराइडज श्रौर सत्करट्स'† स बहुत मिलता दै । इससे 
श्मनुमानषहो सकताहै कि पौराणिक ऋषियां कीषृष्टिमे, अगस्य के स्थान 
के परिपतन .से सूचित, पृथ्वी के विशेष ठ्या भरंगविन्ेप अथात्‌ विल्व 
से स्फुटित, उवालामुखी पवतां मेस, जो समुद्र के भीतरभी दहं, निकले हए 
क्तागं से, समुद्र क! जन कार हृश्रा हा; श्रौर इसी को उन्दों ने अगस्त्य के 
भूत्र द्वारा जल के विसज्ञनक रूपक से कहा हो, 

(अ ) ्श्विनीकमार की उत्पत्ति के रूपक को व्याख्या करने का यन्न, 
मन्यत्र, अंप्रे्ी भाषामे किया हैर । यहां हिन्दी शब्गों मे उसका संक्तेप 
क्िखता हं | 

"संज्ञा, का सथं चेतना, "होश, है । वह सूय की, प्रकाशमय सवं. 
सविता परमात्मा की, पन्नी, सदयमिणी, षा नामाव॑ंर मत्र, हैष्टी। 
क्रमशः, पृथ्व पर, जोवत्‌ शरीरां मे, प्राणियों मे, ( प्र-अनिि इति प्राणो, 
जो सस ले), उस संज्ञा का श्राविष्कार हूुश्रा | संज्ञा फा रू्पअस्विनाः का 

हुश्ा । “श्रश्नंति विषयान्‌ इति श्रश्वाः वा म्साश्ु बहन्ति विषयान्‌ प्रति जीवं, 
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तथा जीवं प्रति च विषयान्‌, इति अश्वाः, इंद्ररियाणिः; इंदियाशि इयान्‌ 
हुः", (उपनिषत्‌ ) ; "अशः तिष्ठंति यस्मिन्‌ स अश्वत्थः ॥ 
उध्वमूलमधःशाखमश्वत्थं प्राहुरथ्ययम्‌ । ( गीता ) 
ऊध्वमूलोऽवाकशाख एषोऽश्वत्थः सनातनः । ( कठ उपनिषत्‌ ) 
"ज्ञान श्र कमं का इन्द्रियां कोदही भ्रश्व" कहते हैः । मे (किषर्यो 
को “श्रश्नंति', चखनो है; वा विषयों को जीवक पास श्चौर जोव को विषयों 
के पाम ल जाती है। यह इन्द्रियां जिसमे स्थित हों, उसी का नाम 
शश्रशिविनी' मी, श्नौर (अश्वत्थः भी । इस 'च्श्वत्थ' (वट) के पेडका 
त्रिशेष यह है क्रि, इसका मूल ( मस्तिष्क, माथा ) उपर होता हे, श्रौर शाखा 
प्रशाखा ( नाड्यां ) नीचे फैलती ह । सानवशरीर का नाडी-सम्प्रदाय 
("नवेल्‌ सिष्टेम )4 ही यद्र “न्रश्रत्य' हौ । अश्वत्थ से उपमा इस लिये क, 
कि बट-बृक्त म भी "बरोह उपर स नीचे लटकती हे । ( श्रश्वत्थ का श्रथ 
पीपन्त भो किया जाता है; पर उमसे उपमां ठीक नहीं वैठती, क्योकि पीपल 
के पेड़ मं "बरोह प्राथ: नहीं देख पडती ); इस श्रश्विनी की नासा पे युग्म, 
जोड श्र. दो कुमार, एक साथ चैदा हुए । इनका नाम नासय श्रोर “सख' 
पडा । दक्षिण आर वामनसिमाके श्वासप्रश्वास ही यह भ्र्िनी-कुमार 
है । श्रश्विनी' की "नासा" से उत्पन्न हुए, इस लिर नाम भी नासस्यो' पडा । 
'हुस््ो, भो । श्रलग-अलग, एक कां नाम "नासत्य, दहिनो नामाके श्वास 
प्रश्वास का; दुसरे का नाम दल्ल', वाहं नसा के श्वासप्रश्वास का। 'दज्ल' 
का श्रथशीतमीहै। हटयोग की शिक्ञा हकर, दक्षिण नासा, "सथ्य. 
नाडी, ठ, क श्वासप्रश्वास से, शमर मे गर्मी, उह एता, बढती है; काम नासा, 
चन्दरनाङो. ह, के श्वःस्रश्वास से, ठंड, शीतता, रदृती हे । विवध प्रकारे 
से प्राण अपःन का भायमन, भायाम, प्राणायाम ही मुख्य !ह-टन-यागः है | 
प्रशायामः परं बलम्‌| 
धरः रायामैद्‌ हेदषाम्‌ । 
प्राणायामः परं तपः । (मनु) 
प्राणायाम ह देक-वेखः है, दिव्य -भरोषथ है, इसको विद्या टीक-टीक 
जिसको विदित हो, श्रोर इसका अभ्यास उस ङ्क के ्रनुसार जो करै, 
डयको कोद रोग गही सतां सका । इत्याहि । 
प्रशिवरिनीक्ुमार के जन्मकी कथाके साथ, शरोर भी कितनी ही सृदभ 
सुम बातें कहो है, जिन श्रथ लगाना छति कठिन होस्हा है । वथा, सूयं 
क, 'मुख्य-संक्ञा' से दो पुत्र, वैवस्वत मनु, यम, श्रौर एक कन्या, यमुना । 








१ [१67४०४५ 8$81{€7. 


हप का अथं १५५ 


(छायाजः सेदो पुत्र, भवी भाठवेः मनु सावर्णि, शनैश्वरं (प्रह), र 
एर क्या (तपती! । वैतरसमत तो, वत्तमान भन्वंतर कफे च्रधिकारी प्रजष्पवि 
हष; वमुना, नदरी के रूपमे पृथ्वी पर उतरी; यम, प्रतजतोक के दंबधर नियत 
हुए; सावर, श्रागामौ मन्वतर के रथिद्मरी प्रजापति होगे; शतैश्च, ब्रह 
मे रख द्विये गये; तपतो का विवा, सूपेवंगो इरउकुवंशी महागज संवरणं 
के साथ दृश्रा। यमको वाया-सं्ञा' काशा हूश्रा था; सुपरैने, द्वाया- 
सक्षी के वचन की मर्यादा रखने के लिये, इतना श्रंश उसक्रा वचा रञ्खा, जि 
प्रति षष, एक गष्टीना, यमके पैः को कीडे खा्येगे, श्रौर फि" वह पैर श्रच्च्रा 
ह जाया करैगा। षन सव कथानां, मानव इनिहाम ( देन्थौ गलोजी ), 
प्रारित्िश्चा ( बाया-लात्ी ); मू-लाल्ल (जियालोजी „तथा अयोतिःशाक्ञ 
(रेट्रानिमी), के भी र्हस्यभरेरै-फेसा शलुमान क्रियाजा सङ्तां है।१ 
यथा, किसी युग, जियेलाजिकल एज, र मे, नासिका ज्रीर शरास से युक 
प्राणियों की उत्पत्ति पृथ्वी पर प्रयमप्रथम हह; नाद़ी-व्यु; का श्चातिमातर 
शरोगं में स्यत्‌ तमी विशेष त्रिष्पष्ट रूपस हूग्रा; सुम कोटवत्‌ जल 
जन्तुभों मे, जा शवास-प्रशत्रास नष्टं लते, नाङ्व्यूड नहीं देख पड़ना; तथा 
श्रन्य उनसे कुचर थोड़ी उक्कृष्र यानियां मं मी) जिनमं पंच इद्रिणं व्यक्त नहीं 
है कम हीट । जैसे शनैश्चर स्पष्टष्ी एक ग्रहै, वेत 'यने' भी स्यात्‌ व 
प्र हा सकता है, जिसको पाश्चत्य विद्वान्‌ 'वल्कन, कहन हे, या वह्‌ निसषा 
नाम उन्हनि सटा" रका है । ्रोस देश के "पुराण, (“मेयालो ना?) मं ' व्कन 
एक देवकानामरहै, श्रोरवद्‌ भो लँग्डे कहे है; परन्तु उनका कमे षद्‌ कहा 
है, जो वैरिक पुराणों में त्वष्टा विश्वकम' का बताया है श्रोत्‌ सतर प्रकार 
की कारीगरी; नौर सुटो नामक देवके प्रेन-नीवांका राजाकषादै, श्रार 
उनका स्थान पृथ्वी क भीतर महाविवप्में बताया हे । श्वर पाश्चात्य अ्याति- 
[षयो न, सन्‌ ५९३८ मे, एक नये प्रह करा पता लगाया है निसका नाम इउन्दरान, 
ग्रीक पुगश॒ से लकर, लूटा" रक्खा है । यह्‌ प्रद्‌ बहुत ब्रा है, श्रौर उसको 
चाल मे क्र विचित्रता भा दै, जिससे उसक्रा लेगा! कहना सथं होता है । 
इरया । २ 

(८ ) अदल्या फे उपास्यान का चरथं लगने का यत्न, 'पुरुषाथ, नाम 
ङे ग्रन्य क 'कामाध्यात्म' अध्यायमे,र्मेने कियाद * । इसङी छषि-राक्नीय 
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४ यह प्रन्थ भाधाद्प गयाहे। भागशादहैकिथोढे ही महोनोमे दश द्धुप्‌ 
परकागित हो सके । | | 


{५६ दशन का मुख्य प्रयोजन 


("ेन्निकलवरल्‌”)+ श्याख्या यह्‌ हो मक्ती है कि, “शसानन्द्‌, नासक्र पति, जो, 
यदि श्रपनी शहूल-योग्याः शल्या, भूमि की उचित रोतिसे छृषि ते, तो 
"सैकड़ों श्रानन्द्‌' उसते प्राप्न करते, उसक्रो (हल-रदिता' "श्हुल्याः "अहृष्टः 
छोड कर चले गये; इद्र चोर ष्वंदरमे,जाषिद्यत, जल, वर्षां केदेवषहै, 
उस भूति क चष्ट कर दिया; बहु अनुपजाङ, पाषाणवत्‌ , हो गड; जब राम- 
चन्द्र ने उसका धूम फिर कर, पादु-चारण, "पाद्‌-स्पश,, करके, देष्वा, च्रौर उसक्रा 
उचित प्रबन्ध शय, तवर वह. फिर चेतन ह उठी । भायुरवँदरीय ( मेडिकल्ः ) 
शिक्ञा इस भाख्यान से यद्‌ मिलती है, कि व्यभिवार दाषसेष्द्रःकेा, राजा 
घा, सहसत चण बाला, उपदंश, ( 'सिक्रिलिस' ) नामक, भयंकर रोग हा गया, 
तथा चन्द्रमा के राजयदेम, स्तय ({ 'थाइईसिस' );२ ऋषि की आराधना करने 
से, उचित विकिरंसा करने से, राग च्रच्छे हृष; पर चिह्न भौर शेष कुच न इक 
रहो गये । 
नैतादशमनायुष्यं यथैतत्मारदारिकम्‌ । : मनु } 

“परद्‌र-गमन के एेना अयुर्नाशक् के! दूसरा दुराचार नदी"; इससे 
जो श्ाधि-व्याधि उत्पन्न हेते है, बह पुश्त द्र पुश्त भयङ्कर रूप दिखाते है, 
तरह-तरह के उन्माद्‌, तरह-तरह के कुष्ठ श्रादि चमे रोग भी । मनुने काह 
फि पाप अपनः फल द्यि विना नहीं रहता | 

न त्वेव तु ृतोऽधमः कतुंभ॑वति निष्कलः | 
यदि नात्मनि पुत्रेषु, न चेत्पत्रेषु नक्युषु ॥ 

ध्य्‌ स्वयं पाप करने बालन पर नरी, ता उसके लड़कों पर; नहीं तों 
नाती-पोतां पर" व्यभिचार से उत्पन्न रा्गोंकाएेसा पुश्त देर पुश्त संचार 
प्रत्यक्त दी देख पड्ना है । "बाडवलः मेँ भी यही बातकटीहै, कि पितरांक 
पापका द्‌ड, तीसरी चौथी पुश्त तक, उनको संतान को भागना पड़ेगा । उनके 
पुण्य का फल, उत्तम शरोर, उत्तम बुद्धि, धन-कंपत्ति श्रि के रूप मं, भागते 
है, तो पाप क्रा फल क्यों नदीं ¶ श्र॑तता गत्वा, प्रत्येक व्यक्ति के सुख-दुःख का 
कारण, पना ही पूत्े-कमे होता दह । जिसीसे श्रच्छे या बुरे कलमे जन्म 
होता है, श्रौर च्छाया बुरा शरोर, बुद्धि, छादि मिलतीहै। 

छध्यराल्म-शाघ्रकेउन द्यगाकीरटाष्टस, जिसको अव 'सादकिएट्‌ा"3 रीर 
“सेको-गेनालिसिस्तः कते है, अर्थात्‌ 'आधि-चिकित्सा, मनारोग-चिशित्सा, 
इस कथा का यह्‌ श्रथं हो सक्ता दै क्रि, महासा (ष्शोक') से, श्रहल्या खो 
को, ^देटनसः' वा “सिनकोपी' के प्रकार को, निःसंज्ञता, सतम्धता, की बीमारी हो 
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गहे, जा रामचन्द्र के पद्रपशं से, कोमल-सुल-सपशे ` से, नैम्नेरिक टच्‌ से, 
द्रशडी हुई ।* इत्यादि । 

(९) समुद्र-्मथनकी कथात प्रायः सष्ठ षी है। भ्राक्राश-समुद्र मे, 
हृदरारमक विरुद्ध शक्तया, `देव-वेत्यः, "मद्र, पवेत ( पटर, सहाभूत-समूह ) 
षे हारा, मथन कर रही है; ' चक्रवत्‌ वह्‌ मं र्र' 'भ्रमना' दै, घूमना है, एक बेर 
पक श्रार फिर उसःः विशद दुसरी शोर; 'रेकशन' श्रोर (रि-रेकृशन, क्रिया 
प्रतिक्रिया, के न्याय स । सपं ही वेष्टनी, नेत्री, रस्सी है, श्रथात्‌ संसार मे सब 
वसतुश्रा को गति सपे-मंडलाकार, कुंडलाकार, ्ुःडललिनी' ( “स्पाइरल' श्रोर 
साईक्रिकल्ल' ) होती है; एेमे विरांधी घषर से, (संघषे' से, प्रतिस्पधौ से, सब 
पकार के ्रतुभव उत्पन्न दाते दै; चौदह रन्नौः का भाम विशेष करके षता 
दिया; एक-एक मे रस्याय भरा हागा।२ 

( १० ) प्रियव्रत के ग्थके सात षर धूमने स सात द्वीप, सात समुद्र, 
बन जान का श्रथ, माडमस्लैवैटस्की के महाम्न्थ ष्दी सीक्रेट डाविद्रून्‌' का 
श्माश्रय लिये बिना समम में नहां श्राता। जैस उपनिषदों श्राग् पुरणं मँ 
(त्रिक' की, ( 'सवैमेतत्‌ त्रिवत्‌ रित्रत्‌, ), तथा "पंच" की, ( पचज्ञानेद्रय, पच 
क्मद्रिय, पंच महाभूत. पंच अंगुली, पंच प्राणो मे "पंच खोताम्बु, "चपा 
विया भारि, दशेन भरन्थों मे, उपनिषदां मे, क्‌ दै ), बैत न्स कीभो 
महिमा है, ( सप्तऋषयः, सप्राणः, सप्राविषः, सप्तजिहाः, सप्तहामाः, सपत- 
लाका, सप्तद्रीपाः, सप्रसमद्राः, प्रभति) । एक परिपाटी, इस विषय के विचार 
की, यष है, किं मानव-जावों का समूह्‌, प्रत्यकं महारन्वंतर में ( मन्वंतर 
शब्द्‌ का अथं, दो मनुश्रों कं बीच का, अन्तर क, काल-देसा कुर विद्धान्‌ 
करते है) सात बर, सात महाजतियां मे ( रेत पं ) जन्म लेता है। 
प्क-एक मदाजाति, एक-एक नये द्वीप में, श्रधिक्रतर, अपने निषष्युग, 
अर्थात्‌ काल-परिमाण (+साइक', 'पीरयड' ;* का मागती है । प्रस्येक महाः 
जाति मे श्रवान्तर सात-सात जात्यां होती ६ । रामायण की कथा मे, जाम्ब. 
वान्‌ न कहा क्रि, “जब्र मँ जवान था, तव वामनावतार के समय मे, जव 
से बामनन तीन क्रम, क्रदमः, बहाये, तवसेमेने इक्करोस बार प्रथ्वीकी 
परिक्रिमाकरन्ली; पर स्व तोवृदृाहो गया, समुद्र पारन कर सक्गा; 
स लि हनुमान्‌ को ही सप्र को तैर कर पार करना चादियेः' । इक्कीस बार 
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१५५ दृशंन का सुय प्रभोजन 


परिकरभाकामी अथं कु रेता दही होगा, कि एक विशेष जीव-समृहने, 
ऋत जाति को सूत्रात्मा मे, उतने काल में इक्कोस बार जन्म लिया, 
इध्याि। प्रियत्रत के रथकी परिक्रमा काश्रभ कुतरएेनाह श्रनुमानसे 
जान पडता हे । पाश्चात्य भू-शस्त्री भा कहते दकि, प्रथ्वो के मद्द्रोप 
समुद्र मं द्ूवत-उतगते रहते हें; श्रौर पृथ्व का स्थल-जल-स।भवेश बरलता 
रहता है । उपर "गांडवाना-लेड, की चर्चां की गड । पाश्चात्य वैज्ञानिक, 
इसका दूमरा नाम लम्युरिया' बतलाते हं । मारतव्रषं ओर श्क्रःका का मभ्य. 
भाग इसमं शामिल था; !इन्डियन याशन' स्यलमय्र था। उलकेदटुट कर 
दधषने पर, नया सल्ित्रश बना । तथा, मवसे पुगना समुद्र 'पैसिक्रिक' है. उसके 
बाद 'इन्डियन भाशन', उसमे षाद `एटलांटिक अशनः बना । इत्याद । १ 

५ ११) निर्क्त मे कषा है, "पश्पकः, सूयः, कश्यपो मवति, । सूम 
ही का नाम कश्यप है। सूयं की बिरोष शक्तिवा विभूति, प्रथ्वी का 
धथिकरारी देव चन कर, कश्यप (ऋषि, कहाई दिति, परथ्वीकाही नाम 
है । दितिः शादि भी प्रृथ्वां फे रूपरहै, श्रंश, 'आसपेभ्ट' "पहलू, है । इस 
प्रकार के तेरह 'शंशाः स, तेरह प्रकार के, तेरह मूल “जति, शश्राडंसे", के, जीष 
उत्पन्न हुए । '्यादित्य', दैत्य , "दानवः, 'मःनव', पञ्च, पक्तो, सप, जल-जन्तु 
श्राद्वि । यह सब 'वायालोजो,' 'जश्रालोजी,, शाश्च के तथ्यों के रूपक दहे ।२ 

व्रिनता को प्रायः गरुड चोर रुण की माता कषा है । चर्ण, सूयं 
के सारथी हे; प्रातःकाल की रक्तिमा का नाम दहै । गरुड, विष्णु के वान 
है; 'हदोमयेन गर्डेन समुष्धमानः', पेष १ का वणेन क्रिया है; वायु 
पुराणमेंकषटा है किं "विन्ता" हछन्दोंकोमाताहे। कटर का श्रथे कुत्सित 
मीहे; सोम रसरखनेकामूरेरंगकांपत्रभीहै; सर्पो की माता! भी है | 
गड पक्ती सर्पोकोखा जातादौ । महाकाल के प्रवाह की सुचना गरड 
के महावेग शीर महाबल श्रीर परमात्म-वहट्प विष्णु के बाहनत्वसे होती 
है; वैदिक छन्द विष्णु की स्तुति करते है; उनके सुप्रयोग से वैष्णवी" शक्ति 
का शाबहन हो सक्रताहै, श्रीर मनुष्य को सहायता मिल सक्की है । सर॑ 
छोरे-ाटे "मंडलाकारः श्ुडकल्ित' (साङ्ग '.3 युग है; उनको महाकाल सला 
जाता । कटर को इच्छा होती है कि "सैः श्रभृत पीकर श्रमरहो जायं 
नासममः जीव चाहता है, कि हमारा जन्ममर्णयर्मां स्थुज्ञ शरीरं ष्टी 
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भमर दहो जाय; विनता को ठगने का यन्न करती है। सदस्ार' चक्रमे, 
बह्मरध म, अमृतः का घड़ा रक्खा है; जो जीव, योगसाधन से. ऋह्मरध तक 
पहुंचता हे, आत्मा का स्वरूप, श्रपना स्वरूप, पहिचान लेता है, बह्‌ श्रमरहो 
जाता; श्मरदहो जाता" का च्रथहै, पनी, आत्मा की, श्रमरताको 
पटिचान लेता है; 'त्रह्व सन्‌ ब्रह्म मवति"; काद न श्रमरता उस को नही 
मिलती; केस मिल सक्ती हे ? भूतो हृदे, पने भीतर भरी हुड, अमरता को 
याद्‌ करलनादहीता अमर दो जाना है। गरड सच्चे योगी, तो योग-बल स, 
ंदोमयः मंत्र का जप, ध्यान, मनन करनेस, दा प्क्लश्रौर एक चंचु क 
इडा, पिंगला, रोर सुषुन्रा के बल मे, सदखरार' तक पहुंच कर, उस घडे 
कोले है; पर वाम-मगीं, च्रहंकारी, रागद्वेष क दुष्ट भावों से भर, 
सपे, उस! नीं पा स्ते; श्रपनी जिह्वा को दुभासिया, भटी, घना लते 
है । वे श्मृन नहीं पी सक्ते, सोमी पी सक्ते है, जिसत्त नशा होता है 
'इन्द्रोऽपाद्यत सामेन"; मालूम हान है कि भांग की-सी कोई नशीक्ती 
श्रषःध रही; उमको वहूत से लाग मिल कर, राजस-तामस प्रत्यत्त-पञ्ु- 
यज्ञमे, पातेथे प्रोर मांसादि सुवति थ) जैसे श्राजकाल मौ सेरी 
मोनियल डिनसंः मं । "सास्र यज्ञ' दूसरी ही वन्तु थो; काम-कोध-मोह- 
भय-शअहूकार का बलिदान उसमे किया जाता था; अपने भीतर के पशुश्रों 
का; बाहरी का नहीं। सोम जओ्रोषयि के क प्रकार होत दै, एेसा भी पुराने 
प्रथं से जान पड़तादहै; एक प्रकार काप्रयोग, कायकट्प कं लिये, शरीर के 
नवीकरण के लिप, शिया जाता था; श्रमेरिकन इन्डियन' लोग भेस््ल नाम 
को एक शरोषधि जानते है, जिसके खानेसे कु देर के लिगरे सदम इद्रय, 
द्र्य चदु, दिव्य भोत्र ( 'कयग्बरायमः आ्रादि ) खुल जाने हं ।२ 

( १२) मनुष्य-शगीर दुद्र-विराद्‌ है; ब्रह्मांड म, महाविराट्‌ मे, जो 
पदाथ टै, वह्‌ सव्र इसमे भोर । इसके बीचमे मेरुदंड, परवश, है । 
इसमें ठेतीस गुरिया ( ष्वटिंत्री" ) है । चार्‌ “श्रादित्य', ग्यारह 'रुद्रः, ऋ्रठ 
वपु, वो 'इनदर-पजापति' बा 'अश्िनी-कुमार' । पच्छिम के शारीर-शासत्री 
('"र्नाटोमी-फि्ियालोजी' फे वैज्ञानिक ) फते है कि, गते मे सत ( सर्बि- 
कल! ) पीठ मे बारह ( 'डासंल' वा 'थोरासिङ' ), उनके नीये किमे पौष 
( (लम्बर' ), उनके नीचे कमर मे पाच ( 'सेकल्ञः ), उनके नीचे पृष्ठ-मूल मे 
चार (कात्रिसज्ञियलः); ततीस की गिनती दानां प्रकार में [मल्लती हउ विभाजन, 
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१६० वशेन का मुख्य प्रयोजनं 


वर्गो-कर्ण, में भरट । मस्तिष्क केकदों से, भौर इन शुरियों से निकलने 
ाल्ली भ्नोर उनमें पैठने वाली नाद्यो से, ज्ञान भौर कमं की शद्रियोंका 
सन्वन्धर है; तत्तत्‌ इद्रिय, शरोर तत्तद्रिषयभूत पंव-महामूतों के श्चमिमानी, 
चैतन्यांश, ¶व' कशलाते ह । पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कमेंद्रिय, एक मनस्‌, इन 
ग्यारह इद्रियों के (अभिमानी, 'अहंकारवान्‌', देवदा, म्य।रः “रद्र कहलाते है । 
पव॑भिरनिर्मितो यस्मात्‌ तस्मान्मेषस्तु पर्व॑तः । 
तत्र संचारिणी देवौ शक्तिरा्ा तु पावती ॥ 
तस्य मूर्धि स्थितो देवा बह्मरन्भरे महेश्वरः । 
श्रनन्तानां च केलीनां तयोः कैलास. श्रासनम्‌ ॥ 
मानस्य एव ताः सर्वाः, सरस्तस्माश्च मानसं | 
दीभ्यन्ति, यत्त॒ क्रीडंति विषयैरिद्रियैरपि , 
तस्माहबा इति प्रोकास्तास्ताः प्रङृतिशक्तयः ॥ 
महेश्वरस्यात्मनस्तु स्वे ते बशवत्तिनः। 
'हृदमं, द्रावयत्यस्मादात्मेदंद्रस्तु कथ्यते \॥ 
"हद द्रः संतमात्मानं न्द्रं श्राचक्तते बुधाः। 
देवानाम।श्वरश्चेद्र इति पौररिक्ी प्रथा॥ 
इस प्रकार से सम्रह शोक कटै जा सकते दे । 
शिव कं सरसे श्राकश-गंगा बहती हैः वही सषुन्ना है; सु-सुन्ना,, 
४्मति उत्तम मनन, ममहा-श्नानन्द । उसकी "धारा" फो उलटी बहावै, प्ाण- 
शक्ति “र-धा' की उचित उपासना करे, ऊष्वे-रेतस्‌', "्रह्मनाल' से ( त स्थूल 
काशी नगरी की एक गत्तोक। नामहै) ' मशि-करशा' घाट को जाय, तो 
प्रह्म लाभः हो, (तारक' मंत्र मलै, तर जाय, मुक्त हो जाय । मेरु के (सा. 
इनल काः के ) बीच की नाली दी, प्रायः शुषुञ्न' शब्द्‌ से संकतित होतो है । 
छसके दहने तरक पपिग्ला, प्रौर बाई ओर (डा, कहो जाती है ये प्रायः 
दोनों 'सिम्पाथिक नवजर" | फुडलिनी का, जो शक्ति की एक रूपान्तर, 
ही हे, इन गड्यां स सम्बन्य है । योग-गासिष्ठ के निर्बाण-प्रकरण क 
पूवोधं के श्न्तिम अध्यायो मे, तथा अन्य प्रन्थो मे, भिन्न प्रकारो से, इसका 
संफेत मात्र वणन किया है| हव्यादि। 
यद्‌ सव क्रियाः, विविध ध्योग-मार्गो के प्रक्रियात्मक अभ्यास का 
विषय है; बिना उच्चकोटि के श्रनुभवी, यम-नियृमादि में निष्णात, सुगुरु 
के, तथा बिना वेस ही स्ने हृदय से युयुञ्च, सुमृच्च, शुद्ध पवित्र चरिन युक्त 
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शिष्य के, इन गूढ़ र्स्य विषयों का पता चलना, कठिन है भौर योग की 
भूमियों क) उस रष्स्यज्ञान की सहायता से, क्रमशः पार करने वाला भ्यास 
करना तौ श्रति कठिन है । 

त्रहिसा-सत्य-श्रस्तेय-ब्ह्मचय-श्रपरिप्रहाः यमाः | 

शोच-सन्तोष-तपः-स्वाध्याय-दश्वरपरिधानानि नियमाः । ( योग-सून्र ) 

श्रभ्यासेन ठृ, कोतेय, वैराग्येण च गह्यते | ( गीता ) 

तं स्वाच्छरीरत्परबृेन्‌ मुंजांदिष्रीकामिव धैर्येण | 

इह चेद्‌ श्रशक्द्‌ बोद्ध प्रक्‌ शरीरस्य विस्लसः , 

ततः स्वेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते । 

लन्ध्वा विद्यां योगविधिः च कृत्स्नं, 

ब्रघ्न प्राप्तो विरजोऽभूद्‌ विमूत्युः। ( कड० ) 

यह सब गीता ओर उपनिषदों के वाक्य हँ । आशय यष हौ कि, वेदांत 

के निश्चित ज्ञान से 'चित्त-विमुक्ति' हा जाती है; पर उसके पी भी, 'योग- 
विधि" से, सद्म शरीर के स्थुल शरीर से बाहर निकाल सकने से, (शारीर 
मुक्ति' हेतो है, तथा "वित्त-विमुक्तिः अधिक द्द हेती है। सुहम्मदने भी, 
करान में का है, मुतो क्रब्लुन तमूतो', यानी मीत से क्रञ््ञ मोत के जानो; 
मरने से पहिले मरो; जीते जी 'जिस्मि-कमीफ़' से 'जिरिमि-लतीफ' का भल्तग 
करने की शान के हासिल करो । मुल्ला जामी ने कटा है 

यक बार वरिमीरद हर कसे, बेचारः जामी बारहा | 

यानी "छलौर लोगतो एक ही वार मरते है, बेचारा जामी बार-बार 

मरता है; यानी स्थूल शरीर से सदम शरीर को निकाल्ञ कर, उत्कं द्वारा 
दूसरे लोकों की, भालमों को, सैर करता है । 


कुद अन्य रूपक . 

फेसे ही रूपक, पद्‌ पद्‌ पर, पुराणों मे भरे है । यथा जब इद्र की सौतेली 
माता दिति ( प्रथ्वी ) गभेवतती थी, श्मौर इर का भयंकर शत्रु उससे उत्पन्न 
होने बाला था, तत्र इद्र ( विद्युत्‌ ) ने, उसमे योगबल से प्रवेश करके, षञ् से 
उसके सात दु$डे किये, श्रर जब वे सात रोने लगे, तो भमत रो, (मत रो», 
फद कर, एक एक के सात सात दुकदे भ्यि; इससे उनका नाम उनचास 
"मरुत्‌" ( वायु ) हु, श्रोौर वह गभे से निकल श्ाये; फिरदद्रने दितिस 
पना श्रपराधक्तेमा कराया, ओर दितिने इद्र श्रौर समरुतो मेसदाके किये 
मित्रता करादौ | ्रवश्यही इस बुद्धिपुवंक गदे हुए रूपक का कुं विशेष 
श्रथे होगा । स्यात्‌ वैसा दी कु ह), जेसा पच्छिम के वैज्ञानिक लोग अष 
कहते है, करि बहुत किस्म की गेसः१ होत है । श्रौर (सातः संख्या का भी, 
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इने क्रमिक विकास ( €बोल्यूशनः ) से, सम्भवतः कुड वैसा संयो 
सकता है, जैसा पाश्चास्य रूसी वैज्ञानिक मेडेलेयेफ के पाये भरर बतक्ताये 
“पीरियाडिक ला' में दिखाया है; अर्थात्‌ श्रादिम परमागगु्ां से इतनी इतनी 
'संखया' पर, मे एेसे केमिकल एलिमेटसः बनते है; 'सांख्य' दशन मे पंच. 
भूतों की क्रमिक उत्पत्ति, वेदांत का प्पंचीकरण,, शमादि भी, इन भावों से 
मिलते है । पसे ही मलस्य पुराणम, श्रप्नि की पल्नियां, उनके बेटे, पतोहुरे 
श्नौर पोते, सब मिलकर उनचास. म्नि कहै है । निश्चयेन यदह" भी निरी 
कानी नहीं हो सक्ती । पच्छिम के वैज्ञानिकों ने तरह तरह की र निका- 
लना शुरू क्रिया है|) परक््या ठीक श्र्थंहै, यह्‌ कहना श्रव कठिन हो गया 
है । भारत के शोल के साथ साथ, ज्ञान का भी सवथा हसो गयादै। 
कुठ सीपे रेतिहासिकं रूपकं फो भी चचां कर देना उचित होगा । 
इनका श्रथं सरल श्नौर प्रायः निस्सन्देह है । 
बहुत पूवेकाल मे, परम यशखी ध्रुवके बंश मे, अंग का पुत्र वेन हृश्रा। 
बड़ा दुष्ट निकला । बाल्य काल मेही, अन्य बालका की हत्या तक उसने 
भ्मारम्भ किया । श्रपण राज्ञा, नितांत निर्विण्ण होकर. रातो रात जगलांमे 
ज्ञाकर लापता हो गये । मंत्रियों ने ऋषियों से निवेदन किया । अराजकता 
मे महादोषः; वेन के श्रभिषेक की श्याज्ञादी। राज-सिदासमे परबैठ कर, 
मेन श्नौर मी मदमत्त हो गया; प्रजाको श्रि कष्ट देने लगा; सारी समाज- 
व्यवस्था को बिगाड़ डाला; धमं-कमं, जीतिकावृत्ति, को संकर कर दिया, 
भेरी के घोष से, यह शाज्ञा देश मे धुमा, 7 दैश्वर की, देषो की, पूजा कोई 
न करै, सव्र मेरी ही पूजा कर, क्योकि 
एते चान्यं च वितरुधाः , प्रभवो वरशापयोः, 
देहे भवंति नृपतेः ; सवेदेवमयो नृपः। 
“सश्र देवता, राज्ञा के शरीर मेदी है; वहौ वर शीर शापकादेने 
बाला है" | ऋष्यो ने श्रापस मे सलाह की, 
श्रहो उभयतः प्राप्तं लोकस्य व्यसनं महत्‌; 
द्‌ाखश्युभयतो दीप्ते हव, तस्करपालयोः । 
श्रराजकभयादेष तो राजाऽतदहणः; 
ततोऽप्यासीद्‌ भयं तद्य; कथं स्यस्छरसिति देहिनाम्‌ । 
ब्राह्मणः समदक्‌ शान्तो दीनानां समुपेक्तकः, 
लवते ब्रह्म तस्यापि, भिन्नभांडात्पयो यथा। 
"काठके दूकदेमे दोनोश्रोर सेश्रागलगादी ज्ञाय, वह्‌ दृशा प्रजा की 
हो गई; च्रराजकता मे चोर उश्च के भयसे इसको राजा बनाया; य्‌ 
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उनसे भी अधिक दुष्ट निकला; प्रजा का कैसे भला ह ? समदर्शी, ब्रहक्ञानी, 
शान्त, दान्त, व्याग), तपस्वी, बाह्मण, यदि दीन प्रजा की दुदेशा देखता हृभा 
उपेक्ञा करै, तो उसका ब्रह्मज्ञान नष्ट हो जाता है. जैसे फटे बतेनमें से दृध ।" 

ऋषियों ने रजा वेनको सममन कायन्न किया; एकन सुना; तष 
बन्ने उसको दकारः से मार डल्ला | वेनकरी वाद" जांघ षो मथा; उसमे 
से श्रति करूप बुद्धद्रन पुरुष उत्पन्न हुश्रा; उसके ऋषियों ने, “निषी ष" 
(अलग बैठ जाश्रोः, एेसा कहा; उससे "निषाद" जाति उत्पन्न हृदे । बेन कीं 
दक्तिण श्रौर वाम मुजाश्रों को छषियां ने मथा; दाहिनी से प्रु निकले च्रौर 
बाद से र्विः नाम की कन्या; दोनों का विवाह करके, प्रथु को राजपद पर 
दभिषेक किया | 

अथात्‌, वेनकी संतान मे ऋषियों ने खोज फी; उसके दुराचार 
ठयभिचार से उत्पन्न, कुरूप कुबुद्धि जन्तुश्मों को, निषादं" को, भलग कर 
दिया; सदूत्रिवाह धमे-विवाह्‌ से उत्पन्न, सदाचारी प्रथुको राजा बनाया, 
रोर उसी वंश की उत्तम फन्या से उसक्रा विवाह कर दिया । उस श्रादि काल्ञ 
म सर्पिडो सगोत्रांका भी कभी-प्रभो विवाह दह्‌ जाता था; यथा ईजिष्ट देश 
मं फररो' "रञन, का, तथा पेरू देश मे इश" राजाभाों का, बहुधा भपनी 
विनि स द्ी विवाह होता था। 

प्रथु बड़ प्रतापी, यशस्वी, प्रजा-पालक, नूतन-युग-प्रवतंक हुए । उनके 
सेमय में काल पड़ा; प्रजा मूखों मरने लगी; राजा से श्राक्रन्दन किया; 
धरा वदुन्धरा धरित्री भूतधात्री (परध्वी) पर प्रथु को बड़ा क्रोध हुश्ना; रसको 
धमकाया, तू क्यों मेरी प्रजाको श्रन्र नहींदेती ? धरादेवीने्गो' कारूष 
धारण किया; श्रादिराज प्रथु ने, "मनुः को (कुटुम्बी प्रजापतियों फो) "वर्स, 
व्वा, वना कर, गौ को वत्सलाः दुग्धवती पिन्हा कर के, उससे सब अौष- 
धियां, श्रन्नो, को दृहा; बृहस्पति [ज्ञानियां) को वत्स वना कर, ऋषिर्यो ने 
छन्दोमयः वेद्‌, समस्त ज्ञान, दृढा; इन्द्र को, (इन्द्रियां की शक्ति फो ), षत्ख 
बना कर देवों ने सोम वीये, श्रोजस्‌, बल, दृहा; दैन्य दानवो ने, दुष्टो ने, 
धुरा शराब; छप्सरा शरोर गंधो (कलावन्तं) ने, (गां, वाचं धयति इति 
गंधरः, च्चाप सरति श्राभिः इति चरप्सस्सः, द्विप्रकारः सूर्यस्य रश्मयः) 
शगांधवमघुः, संगीत विद्या; सिद्ध विद्याधरो ने विविध विद्या श्रोर सिद्धिया,; 
मायात्रियो ने तरह तरह की माया; राक्तसां ने रुधिर; विषधरों ने विष; वृतो 
ने विविध प्रकार के रसः; पञ्युश्रों ने मातृदुग्ध; पवेतों ने नाना प्रकार के धातु; 
इत्यादि । सब प्रकार से प्रजाका ^रंजन' हुश्या, इस लिये प्रजानेप्रथुको 
"राजा' का, “छ्यादिराज' माना; धरा को प्रथु ने अपनी पुत्री माना, इसका 
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नाम शयृथ्वी' हृश्रा; (ऽयोतिष में पृथ्वी नाम इसलिये रक्खा गया है, कि सव 
ग्रहो मे वह्‌ धिक "वनः 'सालिड' डन्स है, प्रथु अर्थात मारी है) । प्रथु 
मे सच्चे राजा के सब गुण पराकाष्ठामे ये, 
मातृभक्तिः परलनीषु. पल्या श्रधम्‌ इवाऽत्मनः, 
प्रजासु पितृवत्‌ सिनिग्पः, किंकरो ब्रह्मवादिनाम्‌, 
देिनामात्मवत्‌ प्रष्ठः, सुद्धदां नन्दिविधेनः, 
मक्तसंगग्रसंगोऽयं, दंडपाणिः श्रसाधुषु, 
श्रयं तु साक्ताद्‌ भगवान्सत्रयधीशः 
कूटस्थ श्रात्मा कलयाऽवतीणंः | 
प्रजा ने उसको जगदात्मा भगवान्‌ का कलावतार ही माना। 
चूणेयन्‌ स्वधनुष्को॒या गिरिकूटानि, राजराट्‌ 
भूमंडलं इदं वैन्यः प्रायश्चक्र समं विथुः; 
निवासान्कल्पयांचक्रे तत्र॒ तचत्र यथाऽहतः, 
ग्रामान्‌, पुरः, पत्तनानि, दुर्गाणि त्रिविधानि च, 
पोषान्‌, व्रजान्‌, सशिव्रिरान्‌, श्राकरान्‌, खेटखवंयान्‌ 
प्राक्‌ प्रथोरिद नेवेष पुरग्रामादिकल्मना ; 
यथासुखं वसंते स्म तत्र तत्रा ऽ कतोभयाः॥ 
पृथु ने धनुष की कोटि से पवतां का चुर करके, (समथर,' 'सपरस्थलः 
बनाया, श्रौर उस पर, प्रजा के बसने फे लिये, जैसे पिता पूत्रो केलिये, 
ग्राम, पुर, पत्तन, दुगं, (घोसियों के गाय बैल रखने के) श्योषः, (धमते 
फिरते प्ञचु चरने वले गोपलों के लियंडरंतम्बू के, श्रजः, (सेनाके) 
परितरिर', आकर (खान), खेट, खव्र ट (छोटे छदे गांव ), आदि बनवये। 
पथु के पिले यह सव नदीं था; प्रजा इधर उधर पड़ीरहा करती थी" | 
इसी से प्रथु श्रादिराज कहलाये । 
इस कथा का श्रथ खष्टहीयह है, किप्रथु के समय से पिले, 
पृ्वीतल की, शरोर ऋतुश्रों की, श्रवस्था छु दूसरी थी; जेसी श्रवमभी 
दक्तिण समुद्र के टपर्रामे दह; बारहो महीने, वसंतकासा मौसिम, बीच 
बीचमे बसात, कभी, कभी सारी वात्या, तुफान; प्रजा को मकान बनाने, 
गवि शर वसाने, की, न ्ावश्यकता, न बुद्धि । फिर श्रवस्था बदली; प्रथु के 
राञ्य काल मं, नये सिर से, एक बड़े 'सिषिलिजेशनः२ , सभ्यता, शिष्टवा, 
का प्रादुमाव हुशरा; विशिष्ट ज्ञानवान्‌ जीवों ते मनुष्य जाति में जन्म जिया; 
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शाखं का भ्रविस्कार किया; मानव जीवन के प्रकरार मे परिवतन कर दिया 
जैसे श्राज कराल, सौ वष के भीतर भीतर (आधिभौतिक विज्ञान ्रौर विविध 
यंत्रं के निमीणमे श्रद्भूत ब्रुद्धहोन के कारण, समग्र मानव जीवन, रहन- 
सहन, श्राहार-विहार, बाशिञ्य-उ्यापार, श्टन-भ्रमण, शिक्ता-रत्ता, के बाह्य 
प्रकारो मे, सवथा काया-पलट हो गया है; सम्यता, कृषिप्रधान के स्थानम, 
यंत्र-प्रधान हो गहै । वैते प्रथुके समयमेंदही भ्राम, नगर, श्रादि बने श्रौ 
बसे; खेती बारी का हुनर पेदाहश्या; गाय मैस त्रकरो पाल कर उनफे दूध 
से काम लिया जाने लगा; गीत-बाद्य की विद्या पैदा हुदै; अच्छी के साथ 
बुरी बातें भी चाई; शराव, गोश्त, का भी व्यवहार च्रारम्भ हूश्रा इव्यादि । यद्‌ 
सब विषय, श्राजं काल, पच्छिम कै, 'साशियलाजी शख, "सामाजिक 
जीवन के श्यारम्भ धार मिक्स के इतिहास, का द । निटेन क नामी वैज्ञा 
निकर श्री आलफ्रंड रसेल वारे न; सोशनञ एनवाइरनमेट ए'ड मोरल 
्रपरेसः२ नामक श्रपने प्रन्थमे लिषाहै, किश्रभ्निका, चेती का, दूघ दहो, 
धीके प्रयोग का, ऊन श्रौर रूर से कपड़ा बनाने का. श्रोररेसी दी कटं अन्यं 
परमावश्यकीय वस्तु भां का, उपज्ञान, जो स्यात्‌ लाखों नष्टी तो दसियां बीसियों 
ह्वार वै पिले हुन, वह इधर कफेसौ वषे के श्रदयद्भूत श्राविष्कारों स 
भी अधिक भराश्वयमय हे । 

योंतोगो शब्द्‌ के कई श्रथंहै; गाय वैल, स्वगे, सूये, किरण, वज्र 
(बिजली), इन्द्रिय, बाण, दिशा, वाणी, प्रथ्वी, तारे, इत्यादि । धातु स अथ, 
"गच्छति इति गौः? “जो भी चले; श्रमेजी शब्द्‌ मी गोः श्रीर्‌ 'काडः 3 
इसी से निकले हे । पर इन रूपका मे गोः शब्द का ग्रथ प्रथ्वीहीहै। 

कामधेनुः गौ कै ज्ये, विश्वामित्र (त्तत्रिय, पीछे ब्राह्मण्‌) का, वसिष्ठ 
(बराह्मण) के साथ; तथा ` विश्वामित्र के भगिनीपूत्र जमदमि (बाह्मण) श्र 
उने पुत्र परशुराम का, कात्तवीयं (चत्रिय) के साथ, बहुत वषं तक, 
घोर संग्राम हुता । दोनों 'कामधेनुश्रों' ने, श्रपन श्वुर, पेट, पृ, सींग" से, 
"शक, पह, काम्बोज, यवन, स्तेच्छ' श्रादि जातियों की बड़ी बड़ी सनाप 
उत्पन्न कीं । दोनों तरफ़ भारी जनसंहार हुमा; वसिष्ठ के भीः, विश्वामित्र 
केभी, सोसौ पत्र मारे गये, जमदभ्मि ओर उनके कुटुम्ब के बहूतेरे मारे 
गये; परशुराम ने कात्तेवीयं भ्रौर उसके वंश करो मारा, ओर फिर फिर, तीन 





१ 50५010४. 
२ ^ 1€0 २०५६] ५8 [19८९ „5०८4८4८ = 747-011601४ 4114 210/4/ 


7/0#८55. 
ॐ (70 ; (0, 


१६६ दशन का मुख्य प्रयोचन 


वर्णो की सेनारं बना बना कर, इक्ीस युद्धो मे, प्रथ्वी को 'निभ्तन्निया, करने 
का महायन्न किया । बहुत वर्षो के, श्रोर षडे बड़े तरह तरह $ उपद्रवो, भौर 
प्रजा श्रोर राष्ट्रं के विक्षर, के बाद, शांति हई । 

विश्वामित्र श्रौर कात्तवीय दोनों की कथाश्यो का, चाज व.ल्ञ के शब्दों 

मे, श्रथ यदीह कि महाभारत काल से पहिले, ब्राह्मण वग मौर न्ञत्रिय वरम 
मे, उपजाड भूमि का लोभ बहुत बढ़; दोनों ने उचति से अधिक भूमि को, 
` श्रपने भोग विलास के लिये, अपने श्रधिङार में रखना चाहा; प्रजा की भलाई 
को चिन्ता बहुत कम की; श्रापस में युद्ध हुए; क्त्नियोंको सेना तो बनी 
बनाई थी; तरहयणो ने बाहरी जातियों को, श्रपनी भूमि की पैदावार देकर, 
पनी सहायता के लिये, बुलाया; दोनों का बहुत ध्वंस हृश्रा; चेत मे, किसी 
क्रिसो रोति से, संपि शान्ति हई । यही कथा, युरोप के इतिहास मे, कई बेर 
दौ चुकी हे। च्वचं श्रौर स्टेट" भ्रीस्ट ओर किंग", सासरडोटलिस्ट श्चौर 
मिलिररिस्ट, धियोक्राट च्रोर टाइमोक्राट+ के बीच मे, चमीदारी धन, श्राज्ञा- 
शक्ति, अधिक्रार, भोग विलास, की श्रति लालच से, बड़ी बड़ी लड़ाइयां हई"; 
जिनमे प्रजा की तबाही हहे । रच रिवोल्युशनः फे समय भी च्चच॑' की 
बहुत जायद्‌द्‌ छ्ीनी गह; हाल मे, ख्स मे, जनताने, श्रीस्ट'की भी, श्रौर 
जमीदार को भी, सब जमीन छीन ली ; सन्‌ १९३६-३०-६८ मे, स्पेन मे, 
प्रज्ञा-विनाशक भारी गृहयुद्ध हृश्रा, जिसमे भी एक मुख्य कारण यह्‌ था, कि 
(चच" की बहुत जमीन, नये बनाये संघ-राज्य के श्रयिकारियों ने, छीन ली 
यी; श्रौ" इस गृहयुद्ध मे चच के पक्त वाले सेनानियों की जोन हई है। 

(सो शयोलाजिकल हिग्टरी' का, 'ईवोल्युशन काञ एसा हप श्रौर क्रम 
क्या होता है, इस प्रन का उत्तर, चैतन्य परमात्मा को प्रकृति के प्रव्ृत्ति-निवृत्ति 
रूप संख्य प्रकार के व्रिकास-संकोच को बतलाने बाले श्मात्म-दर्शनशाख 
से मिलता है । 


रूपका की चचां का प्रयोजन 
यहां, यह सव चचा, केवल इस वास्ते कर दी, कि "दरशन से काँ तक 


'आंख' फेने का सम्भव हो जाता है, यह्‌ जिज्ञासु का मालूम हो जाय; पुराण 
भन्यो क अचतराथं पर अंघ-करढा न की जाय; न यक-बारगी, उनका अ्यून्‌ची 
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की गप्प कह कर, कुडल्लनि मे फक शिया जाय; बतिकं उनका बुद्धि-समभ्मत 

युक्ति-युक्त, गूढ श्रथ. खजा जाय । पहिले ही काह, पर फ़िर से यादे दिज्ञा 
देना उचित दहै, क्रि उपर जो श्रथं पौराणिक रूपकों के सूनित किये गये, वे 
कद्‌।पि निर्वित प्रमाणित नदीं दै; युक्ति-द्वारया कल्पना मात्र रै; बुद्धिमान्‌ 
पाठक स्वयं इनमे विस्तार, संकाच, माजन, शोधन कर लगे । 


कोड कटेगा कि श्बहायासे लघुक्रिया"; "केह कन्दन व काह बरावदनः 
पहाड़ खाद कर चूहा निकालना; मारी मिहनत करके, एक-एक रूपक का 
अथं खजं, वह भो निश्चित नहे, श्रौर देसी कोई नद्‌ बातमभी न मालूम दहो 
तासा क्यों करं ! पाश्चात्य. विज्ञान की पुस्तकों स, क्या इस सबसे बहुत 
धिक कषान, दमक, इसकी भपेक्ता बहुत सरलता से, नहीं मिल सक्ता ! 

स शंकरा का मुख्य समाधान यह है, कि श्ध्यास्म-विषयक, योग-विष- 
यक, जे ज्ञान इन प्राचीन म्रन्थों से, उनको वत्तेमान शीर्ण॑-जीणं अवस्था मे 
भी, मिल सकता है, वह्‌ च्रभी तक्र पाश्चात्य वैज्ञानिकों का प्राप्र नही हन्ना है । 
परिचिममे, जा पाञ्चभौतिक वम्तु््यो का आधिभौतिक विज्ञान, श्नौर बाक्च 
शक्तियों का ( शीट ',' लेट, "सड, 'इलकटरि सिरी", "मेर रिज्मः सादिका) 4 
श्ाधि-दैविक विज्ञान, वहाँ के ्चन्तरेषकां गवेषकां न प्राप्त कियाह, उसका हमें 
श्राद्र के साथ, भौर सदुपयोग के लिये, लेना हां चाश्टिये; पर उसके साथ, हमक 
श्मपते प्राचीन श्राध्यास्मिकज्ञान का, भौर थाभ्यंतर शक्तियों के आधिदैविक 
ज्ञान का,जीखंद्धार करके सं्रथन करना, भी परम श्रावश्यरु है । संभव 
है कि, वैदिक रोर पैराणिक सुचनाश्रो श्रौर रहस्यं पर, उचित रीतिसे 
ध्यान कस्ने से, नई श्राधिदैविक श्रौर अ्ाचिभौतिक् बातों का भी विज्ञान मिने। 
दोनों के, प्राचीन श्रौर प्रतीचोन के, पुराण श्मौर नवीन फे, प्रज्ञान श्रौर विज्ञान 
के, उत्तम संमिश्रण से, समन्बय से, श्रोर सभ्यग्दशैन के च्रनुसार सत्‌ प्रयोग 
से, सनातन-पदार्थं के श्रनुक्ूल (धर्मैः के बताने मागं पर चलकर सदुषयाग 
करने स, ही, भारत का, तथा सवं मानव जगत का, कल्याण हा सक्ता ह | 


सभी ङ्घान, कमे फे वास्तेदे। 


"“सवंमपि ज्ञानं क्परं-- यह्‌ मीमांसकों का मत है । सथौत्‌ “सब 
कषान का प्रयोजन यदीह करि किसी कमे का उपयोगी दो ॥ शांकर सम्प्रदाय के 
बेदान्तियों ने इस उत्सगं मे यह श्रपवाद लगाया है कि, “ऋते श्रात्मज्लानात्‌ ""; 
"प्रासज्ञान स्वयं साध्य दहै, किसी कमे का साधक तदी |" कमेकांडी मीमां 


ककाककावाा ।।।।।िं 


१ [€२६ ; 110६ ; एप्त ¦ दट्ल्त्ासक्तै } फवुषट्तडकफ, 
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सको ने इस शांकर मत का दृसरी रीति से उत्तर दिया दै । जैसा तन्त्र 
वात्तिक ढी न्यायसुधा नामक टीका मे सोमेश्वर भटर ने ( श्र० १, पाद्‌२, 
मे) का है। 

परलोकफलेषु कम॑सु विनाशिदेहादिव्यतिरिकिनिलयकतुमोक्तृरूपात्मक्ञानं विना 
प्रदृस्यनुपपत्तः, श्रे. प्रत्ययेन च, देहेऽपि दृष्टेन, स्फुटतया तदृव्यतिरेकस्य शातम्‌ 
श्रशक्यत्वात्‌, शाख्रीयम्‌ श्रात्मन्ञानः क्रतुविधिभिरेक्ितं;. . -उपनिषस्जनितस्यास- 
ज्ञानस्य. . -करत्वंगत्वावधारणात्‌ तद्द्वारेण पुरषाथानुबरन्धत्वम्‌ । 

श्रथात्‌ “स्वर्ग-साघक यज्ञादि कम॑-कांड मे मनुष्य क्र प्रवृत्ति नीह 
सकती, जब तक उसको यह विश्वास न हा, कि इस नश्वर शरीर से व्यतिरिक्त 
केरे श्मात्मा है भिस स्वग का श्रनुभव्र हा सकता है । ओरौर एेसा विश्वास, 
शरात्मा के अस्तित्व का, उपनिषदों से हेता है । इस लिये उपनिषत्‌ श्रौर 
तज्जनित च्स्मज्ञान भी कम॑परक है । 

इसका मी प्रसयुत्तर, शश्राता-ज्ञानः शरोर "्रात्म-अनु भव ' मे सुम विवक 
करने स दहो सक्ता दै; यथ्रा, प्यनुभव' ऋ केतल तृतीय शंश ्ञान है; अन्य 
दो भ्रंश, च्छ) श्चौर फक्रियाः; यह्‌ तीनों मिलकर, (अहं यस्मि" इस “्रनु- 
भव" में अंतर्गत है ठेसा अनुभ, स्पष्ट ही 'कमे-परक' नहीं हो सकता, सब 
कर्म, सब इच्छा, सव ज्ञान, इसमे अन्तर्गत है; «स सवंधीधृत्तयनुमूतसवेः?; 
तथा, स्वगादि-साधकर यज्ञादि काम्यकं से, निगुण परमात्मन्ञान काके! 
सम्बन्ध नही, केव्रल जोवासमन्ञान से सम्बन्धे, यह्‌ परिचार करनेसे 
भी प्रदयुत्तर दा सकता है । यज्ञो से, स्वगं को प्रापि वेदाम कदी है; पुनःपुनः 
जन्म-मरण के बन्ध से माक्त, च्रीर अमरत्व की प्राप्ति, नदीं कदी है; मात्मानु- 
भवत्मकर ज्ञान, बाह्य विषां के, तथा श्वांतःकरणिक बोद्ध प्रत्ययो वृत्तिर्या 
कं भी, ज्ञनसे भिन्न; इत्यादि । पर इस सव सृदमेक्षिक्रा में पड़ने का यषां 
फाम नहीं है; अपने को यह्‌ श्भीष्टही है, करि जीवात्मज्ञान श्र्थात्‌ 
जौव।त्मा को त्रिगुणादिमिकरा प्रकृति का, उसक गताऽगत क, च्रावागमन का, 
पुनःएुनः जन्ममरण का, अवारोह-उपागोह का, प्रव््ति-निवृत्ति का, ज्ञान, तो, 
न केवल कमे-परक दै, पितु सकरम के, सञ्जीवन के, लिये, निरत 
धावेश्यक है; त्रिना उसके, काम ठीक चल सकता ही नही, 

न ह्यनध्यात्मवित्‌ करिचत्‌ क्रिमाफलमुपाश्नुते ( मनु ) 
श्रध्यात्मवि्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्‌ । { गी° } 

गीता मे मुख्यतः जीवात्मा की प्रकृति का ज्ञान, श्र्थात्‌ रध्या 
विद्याः, भोर उसमे नितरां प्रसक्त होने के कारण (अआसम-विद्ः' न्रह्मविद्या, 
भी, जो की गदे, वह स्प ही इसी लिये कि, वह्‌ शरन के किये (कमै-परक' 
हो, उनको धमे-युद्ध के उमै मे प्रयतत करे । “मां श्रनुस्मर" ज्ञानांश, (थियरीः; 


दशन शौर धम धे, स्वाय-परा्-परमाथं सभौ १९६९ 
“युध्य च" कर्माःश, प्र कटिस" ।१ यहा, इसके सिवा इतना ही कने की 
आवश्यकता हे, कि मीमांसा का यह सब आशय, तथा शांकर सम्प्रदाय 
षालों का भी, तथा अन्य बहुत छलं अथं, मनु भगवान्‌ ॐ थोड़े से श्लोकों 
मेभरा षपड़ाहै। स पर पयप्र ध्यान देनेसे, सश्षा भ्रात्म-दशैन भीदहो 


सकता है, भौर तदनुसार लेाकन्यात्रा भी, व्यक्तिकी भी, समाज कीभी, 
कल्याणमय बना जा सकती है । 


धर्मं भीर दशन, दोनो, स्वायं भी परार्थं भी, परमार्थं भी 


यतोऽभ्युदय-निःशेयससिद्धिः स धमः । ( वैशेषिक षुत ) 
वेदान्त पर, ब्रह्मविद्या पर, प्रतिष्ठित, मानव धमं एेसा है, कि इससे 
इदलेक भोर परलोक, अभ्युदय भौर निःश्रेयस, दोनों, “अभ्युदय ' में श्रतर्ग॑त 
धमे, अथे, काम भी, भौर “निःत्रेयस' अर्थात्‌ मेक्त भी, सभी चारों पुरुषार्थ, 
उत्तम रीति से सथ सकते ह । “ब्रह्मविद्या सवेविथाप्रतिष्ठा" है, इस लिये 
अभ्यातलविथा तो उसके ्र॑तगेत ही है । 
न फेवल संस्कृत शब्दां मे, भारतवषे के ही बुजा ने, का है, बल्कि 
भरवषी-करारसी शब्दों मे, सूफ़ी बुज॒गा ने भी कहा है, 
गौहरे जुज्ञ खूद-शिनासी, नीस्त दर बहरे बुजृद ; 
माब गिदे वेश मी गर्देम्‌ चूं गिर्दाबहा। 
तरीक्रत॒बजुज्न छिदमते शल्क नीस्त ; 
ब ॒तसबीहो सजादः श्रो शद्ल्क नीस्त। 


“इस भवसागर में मेती है तो केवल खुदशिनासो, भ्त्मज्ञान, ही है । 
लैते पानी मे मेवर अपने ही चारो-श्नोर धमता भ्रौर चक्कर खाता है, वैसे्ी 
हम सब भपनी भात्माके टी चारो श्रोर भमते रहते ह; म", ॐ, मै" -- 
इसी पर हमारी जिन्दगी नाचती-फिरती रहती है । सच्चे नै", सच्चे श्राव्मा, 
का पने श्रौर साबित करने का तरीक्रा, सिवा इसके भौर कुद नहीं है, कि 
चखिलक्रत की सिदमत करो, लाकसेषा करो । तसबीह भथोत्‌ माला फेरना, 
भोर सञ्जादा यानी भासन बिद्ठा कर चुप्पी साधना, दल श्रथांत्‌ कन्था 
कथरी गृदडी भोदृना- यह ातमा के पाने का उपाय नही है । हों, यह सब 
भी, विरोष अवस्था मे, साधन के श्र॑ग है; पर तभी सच्चे श्रोर सफल ्ोगे, 
जब सेभूतद्या, स्ेभूतग्रियहितेशा, सवंभूतहिते रतिः, सिदमते खल्कर, उनके 
पीठे, उनके साथ, लगी रदे, उनकी प्रेरक दो । 

यदि वह चालीस या पास लाख बेशधारी सापु-संत, बैरागी, 


१ (८० ; 7126६८6, 
२२ 
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दासी, संन्यासी, फक्रीर, च्लिया, सहन्त, मठधारी, मन्दिराधिकारी, तकिया- 
दार, सञजादा-नशीन, धादि, जिनकी चचाँ पिले की गदै--यदि ये लोग, 
श्मारामतलषी शरोर पापत्याग कर, सच्चे "साधु", सच्चे श्मात्मदशीं भोर 
लेाकदहितैषी, सरादिमे-खल्कर, हो जार्यै, तो श्राज इस भागे देश फे सब 
प्रकारके दुःख कै बन्धन टट ओर द्यूट जार्यै; इन सव श्रार्थिक, शासनिक, 
धामिक, रतता-शिक्ता-मिक्त-सम्बन्धी, सभौ दुःखो, बन्यनों, गुलामियों से मोक्ष 
मिल, नजात हो; रोर भारत भूमि पर स्वगं देख पड़ने लगे; तथा, इसके 
नमूने से, अन्य देशों मे भो उत्तम समा जज्यवस्था फेने । 
जेसा पहिले का, एक-एक मन्दिर की, विशेष कर दक्षिण में, इतनी 
आमदनी श्रीर इतनी इमारत है, कि सहज मे एक-एक युनिवसिंटी, विश्व- 
विश्चालय, कलागृह, शरोर चिक्रित्सालय, का काम, उनमे के एक-एक से चेल 
सकता द । यदि सच वत्रफ की जायदाद का, श्रौर सव धम॑त्र देवत्र संस्थाभ्ों 
भोर "चखाद" शौर मन्दिरं श्रौर दरगार का, प्रबन्ध, सदूनुद्धि सेहे; भ्रौर 
उनके अधिकारी, सदाचारी श्रौर लाक-हितैषी हों, श्नौर खयं पदृने-पदाने 
भादिकेकाममे, शौर रोगिथों की चिक्ित्सामे, तग जाय; तो इनकी श्नाम- 
दनी भ्रौर मफानात से, भाज पचास युनिवसिंटी, शौर हुनर सिखाने के 
कालिज, भोर प्रत्येक गांव मे एक स्कूल, चथौत्‌ समग्र भारत मे सात लाख 
स्कूल, श्रौर हर बड़ शहर मे एक चिकरिरेसालय, आायुबबेद्‌-तिन् के भनुसार, 
काम कर सकते है । ओर इतने सदाचार का, इंद्रियनिभ्रह' के लिये श्रौर प्रजा 
की संस्था की श्रतिद्रृद्ध रोकने के क्ये, तथा न्य सब प्रकार से, समस्त 
जनता पर, शासक पर श्रौर शासित पर, केसा कल्याणकारक प्रभाव पड़ेगा, 
यह्‌ सहज मं सममा जा सकतादहै। 
वणधमे शरोर श्याश्रमधमे का मूलशोधन, इम श्नभ्यात्मशास्ज के 
तक्वा के थनुसार, केसा हाना चाहिये श्ौर हयो सकता है, जिससे समाज क 
सष दुःख दूर हो ज्यैगे-दइसका प्रतिपादन श्रन्य स्थानां भौर भवसररो 
पर, इस लेखक ने पुनःपुनः करिया है । यहां विशेष विस्तार करने का भषसर 
नी है । तमी इस अध्याय के अन्त मे, संक्ेप से, उस धरम के गुरूय त्वो 
कावणन, मनुके, तथा भ्मन्य, शोकं से, उनके शनुवाद्‌ के स्लाथ, किया 
जाता हे | = ५ 
दशेनसार श्चौर धमसार 
विस्मूत्य-ईइवपरात्मत्वं, जीवात्मत्वं गता चितिः , 
बासनानां प्रमवेण भ्रामिता बहुलान्‌ युगान्‌ , 
ब्रहीयोनीरतुपराप्य, मानुष्यं लभते ततः, 
तमान्‌ राजसान्‌ भावान्‌ सात्तिकांश्च, पुनः पुनः । 


दृश॑नसार श्रौर धर्मसार १५१ 


परोपकारात्‌ पुण्यानि, पापान्यप्यपकारतः , 

दुःखानि चाप्यसंख्यानि, तथाऽसंख्यसुखानि च , 
द्रद्रा-न्यन्या-न्यनन्तानि नानारूपाणि सवंशः , 
जीवोऽनुभूय मानुष्ये, सत्वोदरेके. सुकमेभिः , 
““न्मनेकजन्मसंसिद्धः ततो याति परां गतिम्‌ ; 

बहूनां जन्मनामन्ते शानवान्‌ मा" प्रपद्यते ‰" ( गी° ) 
श्रात्मनः परमात्मत्वं संस्मरन्‌ वेत्ति तत्वतः ¦ 
बुद्ध्याऽऽत्मानं त॒ सास्विक्या सम्यग्ृदणाति सद्या ; 
दुःखातीतां सुखातोतां शाति चापि समश्नुते । 

धप्रवृत्ति च निवृत्ति च, का्याऽकाये, भयाऽभये , 

वधं मन्तं च या तरेत्ति, बुद्धिः सा सात्तिकी स्मता ' । ( गी° ) 
रुद समग्रं साच्विक्या वेदशाल्ञं सुबुध्यते । | 
“भातु, श्रय लोकाः चत्वारश्चाश्रमा; पथक्‌ , 

मूतं, भ्यं, भविष्यं च, सवं वेदात्‌ प्रसिध्यति । 

भम बुसुत्समानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः”; (मनुः) 
भतिं बुभुत्समानानामात्मक्ानं परायणम्‌ । 

पुरुषा्थाश्च चत्वारः, चतस्लश्चापि दृत्तयः + 

चरुणानि चैव चत्वारि, चतलखश्चैषणास्तथा , 
हृदयाप्यायनीयानि स्वधर्मोत्साहनानि च 

विशिष्टेष्टानि चत्वारि तोप्रणानि मनीषिणाम्‌ - 

सम्यग्‌ श्रध्यात्मबिद्यायाः एतत्‌ सवं प्रसिध्यति । 
धचातुवंण्यं मया सृष्टं गुणकमविभागशः ; 

कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवेगखेः  । ( गी° ) 
समाजकायन्यूहस्य चत्वायेगानि चैव हि ; 

शि्तान्यूहस्‌ , तथा रकताव्यूहः, पोषक एव च , 
सेवाब्यूहश्च वुथश्चा,प्यं गिनोऽङ्गानि संति दि । 

यथा शरीरे क्ानांगं रिरो, शानेन्दरियेभतं , 

बाहू क्रियांगं च तथा, सवंशोयक्रियाच्चमं , 

इच्छुगमूदरं चैव संभ्राहि-श्राहारि-पोषकं , 

पादौ च सवंसेवांगं सवंसंधारकं तथा । 

श्रायुषश्चापि चत्वारो भागाः, श्राश्रम-संशिताः ; 

प्रत्येकं श्रायुषः पादे जीवेनाभ्रम्यते यतः , 
तत्तद्वयोऽनुरूपे हि, विशषे धमंकर्मणि । 

ध्न्राभमादाभमं गत्वा, यज्ञं रष च शक्ठितः , 

त्र णानि प्रीणयपाङ्त्य, मनो मोन्ते निवेशयेत्‌ ?, ( मनु° } 
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चदुथं श्राभमे दुयंश्चयापनयनाय हि। 
५“द्मनपाकृत्य तान्येव मोच्मिच्ुन्‌ जत्य; » । 
सुखाभ्युदयिकं चेव, नैःभेयसिकमेव च , 
प्रत्तं च, नि्त्तं च, कमं द्विविधमुच्यते ”। ( मनुर ) 
धमेश्चाथश्च कामश्च, त्रयं ह्यभ्युदयः स्मतः ; 
मोरो यस्तु चतुथौऽथः, तं हि निःभेयसं विदुः । 
“हर्या ऽऽचार-दमा-हिंसा-यश-स्वाध्याय-कमंगाम्‌ , 
शमये ठ परमे धर्मो यद्‌ योगेनाऽत्मदशंनम्‌ »। (याशवल्क्य स्मूति०) 
 “छवभूतेषु चाअ्मानं, सव॑भूतानि चाऽत्मनि , 
समं परयन्नात्मयाजी स्वाराज्यमधिगच्छति ; 
स्वमात्मनि संपश्येत्‌ , सच्‌ चाऽसश्च, समाहितः ; 
सवं ह्यात्मनि संपश्यन्नाऽधमें कुरते मनः। 
श्मात्मैव देवताः सर्वाः, सरव॑मात्मन्यवरस्थितम्‌ ; 
ह्मात्मा हि जनयत्येषां कमंयोगं शरीरिणाम्‌ । 
वं यः सवभूतेषु पश्यत्याऽत्मानमात्मना , 
स सवंखमतामेत्य ब्ह्माऽभ्येति परं पदम्‌ ?॥ ( मनु*) 
ब्रह्माभ्येति परं पदम्‌ ॥ ॐ ॥ 
अर्थात्‌, “वितिशक्ति, चेतना, चैतन्य, अपने परमात्म-भाव को मानो 
भूल कर, {जीवातम-भाव को धारण कर लेता है । वासनाश्यों के भनुसार, 
लाखों योनियों मे, लाखो प्रकार के शरीरो में, जन्म लेता है, रौर भ्रसंख्य 
दन्द, सुख-दुःख-पअरधान, भोगता है । शवारोह-पथ, प्रवृत्ति-मागं, भधो-गति, 
“रो सि-नज्ूल, पर उतरता हुश्रा, देवभाव से, करमशः, कीट-पतंग भादि भाव 
से भो जड, निःसंज्ञ प्राय, मणि ( 'मिनरल' ), + पत्थर, शादि की थवस्थामें 
भमा पर्वता है; श्र फिर इससे उटकर, भरोह-१थ, निवृत्ति-मागं, उध्वं 
गति, करोसि -उरूज', पर चदृता हुश्रा, मनुष्य-भाव में श्राता ह । इस योनि में 
भो षहुत जन्म लेता है; संख्य तामस, राजस, सास्त्विक, इच्छा-क्रिया-ज्ञान, 
के भावों का, शौर उनके साथ वेधे हुए भ्रसंख्य दुःख श्नौर सुख के भावो का, 
भनुभव करता है । बहुत जन्मों के, "तनासुख' के, बाद, सन्त्व के उद्रेक से, 
'इल्म' कौ बेशी होने पर, सत्क कर के, पने परमात्म-भाव को, “रूद- 
भामः फो हालत को, फिर प्िवानता है; तब उसको, सुख-दुःख दोनों से 
परे, स्वी शान्ति, मोक्त, निवांश, परमानंद, 'नजातः, ना-क्रिल्ला,, 'युरूरि- 
जावेदानी', बहमानन्द, 'लस्कतुल्‌-इलाहिया,, ्रह्मजीनवा, 'इस्तिपराक्र') मिलता 
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्। इस रध्वंगामी देवयानः, पर भी, करमशः, जीव को उन सीदि्यों पर 
चदुना पड़ता है, जिनसे वह उतरा है । ति सूददम, रति सात्विक, बुद्धि वह 
है, जो प्रवृत्ति शरोर निवृत्ति, कायं चनौर अकाय, भयस्थान शौर भभय-स्थान, 
बंध लोर मोक्ञ, के सच्चे रूप को, ठीक-ठीक पहिचानती है । रेसी सास्विक 
बुद्धि, वेद्-शास्त्र के ममे को जानती है । व ममं, मनुष्य के वैयक्तिक भोर 
सामाजिक, प्रातिस्विक शमर सावस्विक, “इन-क्रिरादी, शोर "इजमाई', “इंडि- 
विष्यु्ल' भोर “सोशल, कल्याण के लिये, वणे-भाश्रम धमं मे रख 
दिया है ।› “परमात्मा के स्वभाव से, प्रकृति से, उतपन्न तीन गुण; सन्त्व, 
रजस्‌, तमस्‌, जो क्ञान, क्रिया, श्रोर इच्छा के मूलतत्व वा बीज है; इनकी 
प्रधानता से, तीन प्रकार फे, तीन स्वभाव के, तीन प्रकृति के, मनुष्य, ( १) 
ज्ञान-प्रधान, ज्ञानी, शिक्तक, आालिमः, ( २) क्रिया-प्रघान, रक्षक, शुर, 
"शामिल, (३) इच्छा-प्रधान, पोषक, संग्रही, ताजिर^ ८४) इन तीन के 
साथ चौथी प्रकृति, बालक-बुद्धि", "अग्यक्ष-वुद्धि, जिसमे किसी एक गुण 
की प्रधानता, विशेष विकास, न देख पडे, गुण-साम्य' हो, वह सेवक, श्रमी, 
मजदूर" । ये हृए चार वणे; मुख्य "पेशः । किसी देश के किसी सभ्य समाज 
मे, ये चार वणे अवश्य पाये जाते है; पर उतने विवेक से, भोर उस काम- 
दाम-भाराम के, धम-क्म-जीविका के, विभाजन के साथ नही, जैसा भारतवर्षं 
मे, प्राचीन स्मतियों मे, ध्नके लिये भदेश किया है । 

“जैसे समाज के जीवन मे चार मुख्य पेशे, वैसे प्रत्येक मनुष्यके 
जीवन में शार आश्रम"; ( १) ब्रह्मचारी, विद्यासीखने का, 'तालिवि-इल्म, 
'शागिद', का; (२ ) गृहस्थ, 'लानादार, का; (३ ) वानप्रस्थ, 'गोशा-नशीन,' 
का; ( ४ ) संन्यासो, 'क्रक्रीर, दुर्बेश' का | 

“मनुष्य के चार पुरुषाय, "मक्रासिदि-जिन्द्गी,, हे । धम, भथ, काम, 
भोर मोक्त वा ह्मानेद्‌, यानी "द्यानत, दौलत, लच्ज॒ति-दुनिया, भौर नजात 
या लस्नतुल्‌ इलाया । पहिले तीन चाश्रमो मे मधिकतर धमम-मर्थ-काम, 
अर चौये मे विशेष-रूप से मोत्त, को साधना चाहिये । 

धतीन ( अथवा चार ) ऋणो को, कर्जा" को, लेकर, मनुष्य पैदा 
होता है । ( १) देवों का ऋण, जिन्हों ने पंच महाभूतो की खष्ट, परमात्मा 
के नियमों के अनुसार, फलाद है; जिन महाभूतो से हमारी पंषेद्रियां के सव 
विषय बने है; (२) पितरों का छण, जिनकी सन्तति, वंश-परम्परा से, 
हम दहै; जिनसे हम को यह शरीर मिला है, जो देद हमारे सष अनुभवो का 
साधन है;ः(३) ऋषियों का छण, जिन्हों ने बह महासंचय, विविष 
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प्रकारके ज्ञानं का, शास्नोंमें भर कर रख दिया है, जिसकी टी सहायता 
से, हमारा वैयक्तिक भौर सामाजिक जीवन, सभ्य शिष्ट बनता है, भौर 
जिसके चिना हम पञश्चुप्राय होते; (४) चोथा ऋण, परमादमा का, का 
जा सकता है जोहमारा चेतन ही है, प्राण हीह, जिसके विना हम 
निर्जीव होते। इन चार ऋणो के नि्मोचन नियतन का इपाय भी, चार 
प्माश्रमों के धमे-कर्मौः का उचित निर्वाह दी है। ८१) विद्या-संप्रहण, शरोर 
सन्तति को विद्यादान, से, ऋषि ऋण चुकता है; क्योकि उससे, प्राचीनां का, 
ज्ञानकेसप्रषमे, जो भारी परिश्रम हुश्रा है, वह सफल हेता है; (२) सन्तति 
के उत्पादन, पालन, पोषण, से पितरों का ऋण चुकता है; स्योकि जैसा परि 
अम हमारे माता पिता ने हमारे उत्पादन, पालन, पोषण, के लिये किया, वैसा 
हम अपने आगे की सन्तति केलिये करते हे; (३) विविध प्रकार के "यक्ष 
करने से, इष्ट, भोर “ग्रापृत्त' से, देवों का ऋण चुकता है । यथा, वायु देवता 
से हमारा श्वास-प्रश्वास चलता है, हवा को हम गन्दा करते है; उत्तम सुगन्धी 
पदार्थों के धूप-रीप से, दोम-हवनसे, हवा पुनः खच्छ्‌ करना चादियेः 
जङ्गल काट काट कर, हम, लकड़ी के, जलाने मे, मकान ओ्नौर सामान बनाने 
के कामे, खच कर डालते द; नये लखयंव, बाग, उद्यान, लगा कर, फिर नये 
पेड़ तैयार कर देना चाहिये; वरुण देव के जल का प्रतिदिन हम लोग व्यय 
करते रहते है; नये तालाब, कए, नहर भादि वना कर, उसकी पूर्तिं करना 
चाहिये । ये सव यज्ञ है | परोपकराथे जो भो काम किया जाय बहु सब यश्लह। 
गीता में कर प्रकार # यज्ञोंका बणंन किया है । उसमे भी, होम-हवन भादि 
"हृष्ट" कहलाते हे, श्रौर, वापी, कूप, तटाक, वृ्ञारोपण भादि “आप्त । इन 
संष यज्ञो से देव-ऋण चुकता द । (४) परमात्मा का ऋण, मुक्ति प्राप्त करने 
स, सबमंएक हीश्यात्मा को व्यप्र देखनसे, चुकताहे। क्रम से, चार 
आश्रमां मे चार ऋण अदा होते ह । यह्‌ याद्‌ रखना चाहिये कि, सब बात, 
प्राधान्येन, वैशेष्यात्‌" भूयसा, कष्टौ जाती हे; "एकान्तेन, “्यन्तेन, नदी । 
संसार मे सब वस्तु, सब भाव, सव श्रम, वशं, भाद्‌, सदा मिश्रित है; जो 
जिस समय प्रधान रूप से व्यक्त हाता, उसका नाम ज्लिया जाता है| 
“एसे ही तीन वा चार एषणा, 'हिसं" "तमा, 'न्राजूः, "तमन्ना, कृष्णा, 
भाकान्ता, वसना, मनुष्य के, स्वाभाविक, शरित्रती", पैदाइशी, हाती है । (१) 
लोकेषण, “प्रह स्याम्‌" (मँ इस लोक श्चौर परलोक मे सद्‌। घना रह, मेरा नाश 
कभी न हे; इसका शारीर रूप (श्राह्‌।र' की, गिराः की, इच्छा है; भोर मान्न 
रूप, "सम्मान, 1 कीति, 'नेकनामी', इऊॐउ तः, की रुवाहिशः; (२) वित्तेषणा, 
"भहु बहु स्याम्‌", भे चीर अधिक, त्यादा, हॐ; इसका शारीर रूप, सव 
अंगों क, हाय पेर्‌ कौ, पुष्टि, बलब्द्ध, सन्दयबृद्धि; रोर मानस-रूप, विविध 
भकार के धन "दीलत' का बढाना; (३) दार-सुतै-षणा, "अहं बहुधा स्वाम्‌, 
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प्रजायेय, प केला ह, सो बहुत हा जाड; मेरे पन्नी हा शरोर बालत्वे 
होर, 'भहले-श्रयात हों, ^लोजा व भ्रीलाद हो, बहतो पर मेरा श्रधिकार टो, 
देश्वयं हो, 'हृकूमत' हो; (४) चोथी एषणा मोक्तेषरणा है, 'नजात' की ख्वा- 
हिश; इस सब जंजाल मे, करेतना, प्िसाना, जालः मे, बहुत भटक लिये, 
अव इससे घुटकारा हो । यह्‌ धार एषणा भी, चार पुरुषार्थौ कौ रूपांतर ही 
है, भर चारो भाश्रमो कै धमं-कमं से, उचित रीति से पूरी होती है । 

ध्वारो बण के लिये चार मुख्य ध्म अर्थात्‌ कन्तेटग्र, कजं", रौर चार 
यृत्तियँ, जीविका, “रिजक; श्र चार तोषण, राधन, प्रोत्साहन, (श्रमी 
मे द्टिम्युलस,, इन्सेन्‌रिव्‌. ),१ मुहर्कि, (रागिषः, हे । (£) विद्योपजीवी 
शाश्मी, शास्त्रापजीवी, विद्भान, शित्तक, उपटेष्टा, ज्ञानदाता, श्ज्िम 
मु्नल्लिम', (हकीमः, के लिये, ज्ञान-संग्रह र ज्ञान-प्रचार करना; श्रध्यापन, 
याजन, प्रतिग्रह, यानी, विदा सिखा कर, किसी विषय का ज्ञान देकर, उसके 
लिये श्राद्र सहित दत्निणा ('आनरेरियम') लेना; किसी भ्यज्ञ' मे पड्तिक 
वक” में, सावंजनिक हित के काय में, ज्ञान की, ल्पी", सहायता दकर, दक्षिणां 
"फ्री", लना; वाश्राद्रके साथ जा काद्‌ दान दे, (भट, उपार, पुरस्कार, दे, 
 (नच्र,' श्रज्ञन्ट' दे, वह लना। (२) क्रियोपभीत्री, शशी, 'शसख्ापजीवी, 
रक्तक, भारेष्टा; शासक, श्राणदाता, श्रामिल, शह्ाकिम, "आमिर, मीर! 
केलिये. (अरमोमें "अम्रः का भयं (आक्ञा' हे), चस्त्र-शस्ञ के, हथियार के 
द्वारा, दूसरों की रक्ता, हिफाजत, करना; श्रोर उसके लिये, जा कर, न्िराज, 
€टेक्स', लगन, मालगुजारी," राष्ट्र की भोर स वेतन, मिले, रसे लना । (३) 
वात्तपजीवी, कृषक, गापालक, वणिक, राज गारी, (ताजिर , पोषक, व्यापारी 
कै लिय, भक्नवस्र भादि जीषनोपयोगो, विविध प्रकार कं, भावश्यकीय 
निक्रामीय, श्रौर विलासीय पदाथ, नेस्तसरीस, क्क स्‌, श्रौर लक्ञरीज्‌,*२ 
सरूरियात, ्रासायिशात, शौर इश्रतीयात, उत्पन्न करना, भौर उचित दाम 
तकर देना; श्रोर जा इस रोजगार स, लभ, 'मुनाफा", हा, बह लेना । (४ ) 
` अमोपजीवी, सेबोपजीवी, मजदूर", ( शुद्ध शब्द्‌ फारसं। का भुज्द्‌-बरः है ) 
भृतक, कर्मकर, ककर, के लिये, अन्य तीन चरणों फी सेवा-सद्ायता करक्र 
- जो मजदृरी, ब्रात, भ्रति, भिलै, वह लेना । 


“यष्‌, चार पेशो के चार प्रकार के धभं-कमं, अधिकार-कत्तंडय, क-फ़े, 
मौर उनकी चार प्रकार की जीविका, हुई । तोषण उन, उपर कदे जा चुके, 
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१७६ दशन का मुख्य प्रयोजनं 


अर्थात्‌ ज्ञानी के किये विरोष सम्मान, “इस्जत' 'श्रानर'; शासक के लिये 
विशेष अधिकार, भाल्ञा-शाक्ति, रेश्वय, दंश्वर-माव, हुकूमतः ' भरिशल पावर, 
'द्ाथारिटी; पोषक के लिये विरोष “दौलत, धन-सम्पत्ति, वेल्थ; सेवक 
सद्ायक के लिये विशेष क्रीड़ा-विनोद, खेल तमाशाः (्तफ्रीह" 'एेम्युज्मेर' 
से" । 

“जैसे एक मनुष्य के शरीर के व्यूह (अगेनिस्मः) में चार चंग देख 
पडते ह, सिर, बाह, धड़, चोर वैर; वैसे ही मनुष्य समाज केब्यूहमें भी 
चार भ्रंग, चार श्रवान्तर, परस्पर सम्बद्ध, संग्रथित, संहत, संघात्तवान्‌, व्यूह 
होते दे । (१) रितता-उयूट) लरनेड भोपफ्ेशन्स";. (२) रकता-यूह,. “पकिसकयुटिव 
प्रोफेशन्स'; (२) वात्ता-उ्यक् "कामशेल प्रोफेशन्सः; (४) सेवा-प्यह्‌ इंड- 
द्टियलञ पोफेशन्स' २ । शिक्तेक वणं वा वगं श्रौर वियार्थी आश्रमी वा वगं 
मिन्ञ कर शि्ता-उ्युह बनता ह । शासक वणे ्रौर वनस्थ श्ाश्रमी मिल कर 
रकता-व्युद; वानप्रस्थ सञ्जन, शासक वगं को, परामशं ओर उपदेश देते रहते 
है; भोर उनके काम की देख रेख करते रहते है; जैसा इतिहास-पुराणों में छ- 
भियो भोर राजो के प्रभोत्तर की कथां से दिलाया है । वणिग्‌ षणं भौर 
गृहस्थ भ्श्रमी मिलकर वारत्ताव्यूह्‌ बनता ह । श्रमी बणे भीर संन्यास-भाश्र- 
मी मिल कर सेवाब्यृह सम्पन्न होता है; श्रमी वणं समाज की शारीर सेवा- 
सहायता करता है; श्नौर संन्यासी, श्राभ्यात्मिक सेवा-सदहायता करता है | 

“दस प्रकार वैयक्तिक श्रौर सामाजिक जीवन का स्वग-सम्पुंणं, 
उत्तमोत्तम प्रबन्ध, परमात्मा के दृशेन पर निष्ठित प्रतिष्ठित वेद-बेदान्त से 
निर्दिष्ट, धमं के भ्नुसार, बधा गया है । 

५८एक पर- न्य, परम-भ्रात्मा, संख्यातीत, के भरंतगत दो, श्रथौत्‌ पुरुष- 
प्रकृति; जीव की दो गति, श्रघोयान-उभ्वैयान; समस्त संसार की हृद्-मयता, 
( सुख-दुःख, सल्य-मिथ्या, रागद्वेष, क्रिया-प्रतिक्रिया, तमः-प्रकाश, शीत- 
₹ष्ण, अग्नी -षोम, घन-तरल, मरदु-कूरः हेसना-रोना रादि); चार श्चाश्रम; चा- 
र ऋणः; चार जीविका; चार तोषण; चार गुणावस्था, ( सार्विक, राजस, 
तामस, गुगातीत); चार शारीर श्रषयव, सिर, धड, हाथ, वैर; चार अंतःकरण 
के भंग, बुद्धि, अहंकार, मनस्‌, चित्त; चार इन के धम, ज्ञान, इच्छो, (संकल्प 
लिकल्पात्मक ) क्रिया, स्मृति; चार अवस्था, जाग्रत्‌ , स्वप्र, युषुप्रितुरीयः चार 
प्राकृतिक नियम,्र्थात्‌ , (१) जीव का, विधिध योनियों मे, विविध शरीरो का 
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सब दशेनसार श्नौर धर्मसार का संप्रह १५७ 


अडना-छोडना, ( २ ) क्रिया-प्रतिक्रिया न्याय से परोपकार-रूप पुण्य का फल 
सख, रोर पराऽपकार-रूप पाप का फल दुःख, भोगना, (३) वासना के भनु- 
सार कमे, श्र कम के अनुसार जन्म, श्रौर मरण, पुनःपुनः; (४) रागास्मक 
वासना से संसरण में प्रवृत्ति, वैराग्य से संसार से भिवृत्ति। चार पुकषाभ, 
धमे, श्रथ, काम, च्रौर माक्ष-यह समग्र दशंन श्रौर धर्म का संग्रह है।" 

यदि इसके श्रनुसार, मानव प्रजा श्राचरण॒ करै, तो सथका उचित त 
से, शिक्षण, रक्षण, पोषण, धारण, हो, रौर सव का कल्याण हो । यह चार 
वणेवाषगेवा पेशो, भौर चार श्नाश्रम, स्वाभाविक है; मनष्य!की प्रकृति के । 
ही बनाये हुये है; इनका किंसी विशोष धर्म, महष, (रिलि्न' से, बा | 
किसी विशेष प्रदेश से, अविच्छेद सम्बन्ध जरा भी नहीं है । काम्युनिङ्म 
सोशालिच्म, बालशोविज्म, "साम्यवादः की परिपाटी से, वा पफ्रैशिञ्म,' 
“केपिटलिदमः, 'पंजीवाद्‌' की पद्धति से, वा 'लेबरिखम', 'प्रालिटेरियानिउमः 
श्रमिकवाद्‌› कौ रीति से, वा डमोक्ररटिस्म', श्रजातंत्रवाद्‌, 'सवंमानववब।द्‌' 
कीशैलीसे, किसीसेभी इन सिद्धातो का श्नात्यंतिक विरोध नहीं है; यदि 
विरोध है, तो प्रत्येक क केवल उख अंश से है जो श्रात्यंतिकः है; प्रत्युत, 
सभी इनका उपयोग कर सक्ते हं; सभी को शिक्तक, रक्तक, पोषक, सहायक 
चाहिये टी; जहां कही मष्नय है श्रौर उनका समाजरहै, वहीं ये चार वर्ग 
उपस्थित है; भारत क प्राचीनों ने इतना दही विशेष किया है, कि मर्यादा 
नुद्धिपुवंक बांधदी दहै, शरोर काम-दाम-्राराम कार्बेटवारा उचित रीतिसे 
कर दिया हौ । जब तक मनुष्य के शरीरके श्ंग, श्रोर चित्तके धम, ओर 
दोनों की बनावट, वेसी रहेगी जैसी इस समय है, तब तक वणं योर आश्रम 
के ये सिद्धांत श्रटल रहेगे; श्रौर इन के प्रयोग से, तथा इनके ही प्रयोग स, 
सब श्रतिवाद्‌, 'एक्सटरीमिजमः, स उत्पन्न विरोधों का परिहार, अर सथ वादों 
का समन्वय, षो सकेगा ।१ 

"एक ाश्रम से दूसरे, तीसरे, चौथे मे, क्रमशः, सव मनष्य जार्यै; तीन 
ऋण चुका कर, श्रथात्‌ बिद्याध्ययनाऽध्यापन कर के, संतान उत्पन्न कर के 
( उतनी टी जितने का षह परिपालन सुख स कर सके; पट्युश्रों के एेसी इतनी 
अधिक नी कि उनका पालन न हो सकै, श्रौर श्धिकांश उनमें सेमरी 
जावे, या रोटी के किये एक दुसरे के खून के प्यासे हो जावे ), तथा विविध 
कोकोपकारातमक यज्ञ करके, तब मोक्त का साधन करे; तो सबको चारो 
पुशष्राय सिद्ध ष्ा। 
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१७ दशन का सुर्य प्रयोजन 


“जो शपे मे सबको, श्रौर सव में चने को, देखता है, बही सका सा- 
राज्य, स्वराज्य, उत्तम सवः का राऽ्य, स्वगेवत्‌ राज्य, स्थापन कर सकता है । 
प्रपन भीतर श्रं फेर कर देखने से, संसार के सब माव, सद्धाब भी, ्रस- 
दधाव भी, पुण्यात्मकं मी, पापाठमक भी, सभो देख पड़ जाते हं । इनको जो 
इस प्रकर से, ॑तटष्टि से, देख लेता है, श्रोर उनफे मेद को निश्चय से सममः 
लेता है, द्रंमय संसार मे सत्‌ नौर असत्‌के विवेक को भी श्रौर संसारको 
भी प्रटिवान तेता है, वह्‌ फिर श्रधमे मे मन को नही लगने देता । श्रधिक्ा- 
धिक ध्म की श्रोर, वैराग्य की शरोर, आत्मलाभ ब्रह्मलाभ की श्नोर, मोक् 
की शरोर, चलता है | श्मात्मा ही सब देवों का देव हे, सव दसं) में विद्यमानषहै, 
यदी सब जगत्‌ का चलाने वाला हे । इस तथ्य को जिसमे जाना, वही समता, 
कं, साम्य के, सच्चे रथे को पहिचानतादहे, वही शरीर द्ोडने पर विदेह 
मोक्त, ब्रह्म-पद को पाता है। यज्ञ, अध्ययन, दान, सदाचार, दम, परहिंसा 
आद्‌ सब उत्तम गुणों, कर्मो, भावों, पुर्यो, व्यवस्थाग्रों का परम मूल 
प्मात्म-दशेन दही ह ।" 

“सब को, अभ्युदयिक सुख, दुनियावी खुशी, धर्म॑ श्र्जित रक्षित 
श्रथ से परिष्कृत परिमाजिंत काम का सुल भी, रौर उसके बाद, नैश्रेयसिक 
सुख भी, जिस से बढ कर कोई श्रयस नदीं, "मेही मै सवमे हूं सव युम 
मे है, मेरे सिवा कोई दूसरा दै हौ नदी"--इन दोनो सुखोंको पाने का 
निशित उपाय जो दिखवे वही "दशन" है; यही दशन का "प्रयोजनः है; । 

यद्‌ श्राभ्युदयिकं चैव नैःश्रेयसिकम्‌ एव च, 
पुलं साधयितुं मागं दशंयेत्‌ तद्धि दशंनम्‌ । 
॥ ॐ ॥ 


